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भाग II अण्ड 3 - - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेग और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the 

Ministry of Defence) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


कार्मिक और प्रशिक्षण , प्रशासनिक सुधार 
तथा लोक शिकायत नथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , 1 मई , 1985 


( 2 ) ये राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगें । 

2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेशन संराशीकरण ) नियम , 
1981 में -- -- 


( 1 ) नियम 6 के उपनियम ( 1 ) में परन्तुक के पश्चात. 

निम्नलिखित और परन्तुक अन्त :स्थापित किया 
जाएगा, अर्थातः 


का प्रा . 2097. - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 118 
के खण्ड ( 5 ) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय 
मंपरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध 
में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्ण करने के पश्चात , 
केन्द्रीय सिविल मेवा (पेंशन मंराणीकरण ) नियम , 1981 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने 
है , अर्थात:-- -- 


" ( ग ) नियम 13 के उपनियम ( 3 ) द्वारा शासित किसी ऐसे 

आवेदक की दशा में जिसके मामले में पेंशन का 
संराशीकत मूल्य उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख 
के अगले दिन देय हो जाता है, संराशीकरण के 
कारण पेंशन की रकम में कमी उसके प्रारम्भ 
में प्रवर्तित होगी । तथापि , जहां पेंशन के संराशीकत 
मूल्य का संदाय सेवा निवृत्ति की तारीख के 
पश्चात एक मास के भीतर नहीं किया जा सका . 
हैं , वहां निवृन्ति की तारीख के अगले दिन और उस 
तारीख की जिसको पेंशन के संराशीकृत मूल्य 


1. ( 1 ) छन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा 

( पेंशन संगशीकरण ) ( संशोधन ) द्धितीय नियम , 

1985 है । 
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चैक / ड्राफट भावेदक को सोपा गया है । सचित करने 

के लिए भी अनुरोध करेगा । " 
3 प्ररूप 1 क के भाग 1 मे , अन्त में दिए गए टिप्पणी 
का लोप किया जाएगा । 

[ मं . 34/ 6/ 84- पेंशन एकक ] 

साधू राम अहीर , उप सचिव 
टिप्पणी : मूल नियम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 

की अधिसूचना सं . 6 ( 4) -पेंशन ( क ) / 79 
तारीख 23- 3-1981 द्वारा पुन . स्थापित किए 
गए थे और भारत के राजपत्र , भाग 2, खण्ड 3, 
उपखण्ड (ii ) तारीख 11- 4- 84 में का . प्रा . 
1134 के रूप में प्रकाशित किए गए थे । बाद मे 
इनका कर्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की 
अधिसूचना सं . 34/ 1/ 81 -पेशन एकक तारीख 8 

जुलाई 1983 द्वारा संशोधित किया गया । 
MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING , 
ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC 

GRIEVANCES and PENSION 
(Department of Pension & Pensioners Welfare ) 

New Delhi, the 1st May , 1985 


का केन्द्रीय सरकार लेखा प्राप्ति औ• संदाय ) 
नियम , 1983 के नियम 49 के मकानों के 
अनुसार संदाय किया गया , माना ज है, पूर्ववर्ती 
तारीख के बीच वाली 

लिए मामिक 
पेशन का अन्तर लेखापारी द्वारा प्राधिकृत 

किया जाएगा । " 
2 . नियम 15 के उपनियम ( 3 ) में , खण्ड ( ख ) के 

स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,अर्थात : - - 
“ ( ख ) ( 1 ) लेखा अधिकारी प्रम्प 1 क में दी गई 

जानकारी आवशयक सत्यापन करने के पश्चात - 
( क ) कार्यालय अध्यक्ष को बिल प्रस्तुत किए जाने पर 

पेंशन के संराशीकत मल्य की रकम निकालने 
के लिए और पेंशनभोगी को चैक ड्राफट जिस पर , 
( मेवा निवृत्ति की तारीख से अगली तारीग्य ) 
के पई संदेय नहीं ", लिखा होगा , देने के लिए 

प्राधिकृत करेगा । 
( ख ) पेंशन संदाय प्रादेश के दोनों प्रभागों में ( 1 ) कुल 

पेंशन ; 
( 2 ) मंराशीकृत पेंशन की रकम, और ( 3 ) यह तथ्य 

कि पेंशन का मराशीकृत मूल्य प्राहरण 
और संवितरक अधिकारी द्वारा पृथक रूप से प्राधि 

कृत किया गया है, उपदर्शित करेगा ; 
( ग ) तत्समान रूप से उनके प्रारम्भ में मासिक पेंशन 

कम करेगा ; 
( घ ) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक को पेंशन के संराशी 

कत मूल्य का संदाय किए जाने का एक टिप्पण 

उसकी सेवा पंजिका में करेगा , और । 
( 5 ) जहाँ पेंशन के संराशीकृत मूल्य का मंदाय सेवा 

निवृत्ति की तारीख के पश्चात पहले मास के 
भीतर नही किया गया है और विल्मव पेंशन 
भोगी की और से हूआ नहीं माना जा सकता है , 
यहाँ लेखा अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष को मेवा 
निवृत्ति की तारीख के अगले दिन और उस 
तारीख की . जिसको पेंशन के संराशीकत 
मूल्य का , केन्द्रीय सरकार लेखा ( प्राप्ति और संदाय ) 
नियम , 1983 के नियम 49 के निबंधनों के 
अनुसार संदाय किया गया माना जाता है , 
पूर्ववर्ती तारीख के बीच वाली अवधि के लिए 
मासिक पेंशन के अन्तर के संदाय के 

लिए प्राधिकार पत्र जारी करेगा । 
( II ) लेखा अधिकारी आवेदक को वह तारीख सूचित 

करेगा जिसको पेंशन संदाय प्रादेश 

संवितरक प्राधिकारी को भेजा गया है । 
( III ) लेखा अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष से वह तारीख 

जिसको पेंशन के संराशीकृत मूल्य का 


S .O . 2097. - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 read with clause ( 5 ) of article 148 
of the Constitution and after consultation with the Com 
ptroller and Auditor General in relation to persons serving 
in the Indian Audit and Accounts Department , the President 
hereby makes the following rules further to amend tho Cen 
tral Civil Services (Coomutation of Pension ) Rules , 1981, 
namely : -- 
1 . ( 1 ) These rulcs may be called the Central Civil Ser: 

vices ( Commutation of Pension ) ( Second Amend 
ment ) Rules, 1985 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 


2 . In the Central Civil Services (Cominutation of Pension ) 
Rules, 1981 - . 


( 1 ) in rule 6 , in sub- rule ( 1 ) at the end of the proviso , 

tic following shall be inserted , Thamely : - - 


" ( C ) in the case of an applicant governed by sub 

rule ( 3 ) of rule 13 in whose case the commuted 
value of pension becomes payable on the day 
following the date of his retirement, the reduc 
tion in the amount of pension on account of 
commutation shall be operative from its incep 
fion . Where , however , payment of commutod 
value of pension could not be made within the 
first month after the date of retirement, the 
difference of monthly pension for the period 
between the day following the date of retirement 
and the date preceding the date on which the 
commuted value of pension is deemed to have 
been paid in terms of rule 49 of the Central 
Covertiment Accounts (Reccinis und Payments ) 
Rules, 1983 , shall be authorised by the Accounts 

Officer . "; 
( 2 ) in rule 15, in sub -rule ( 3 ) , for clause ( b ) tho 

following clauşe shall be substituted , namely : 
" (b ) (i) The Accounts Officer after necessary verifica 

tion oi t ie information furnished in Form TA $ h :111 
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अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों 
की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण पंजाब 
राज्य पर करती है । 

[ संख्या 228/ 7/ 85 -ए०वी०डी० (II ) ] 


New Delhi , the 2nd May, 1985 

ORDER 


( A ) authoriso the Head of Office to draw the amount 

of commuted value of pension on submission of 
a bill to him and hand over the chequcduft super 
scribed Not payable before the - - ---- - - - " ( date 

following the date of retirement) 10 the pensioner ; 
( B ) indicate in both the halves of the Pension Puyment 

Order ( 1 ) the gross pension; ( 2 ) the amount of 
pension commuted ; and ( 3 ) the fact that the com 
muted value of pension has been authorised separate 

ly thiough the Drawing and Disbursing Officer ; 
C ) correspondingly reduce the monthly pension from 

its inception ; 
( D ) make a note of payment of the commuted value 

of pension having been made to the retiring Govern 

ment servant in his Servicc Book ; and 
( E ) where the payment of commuted value of pension 

has not been made within the first month after 
the date of retirement and the delay is not attribu 
table to thọ pensioner, the Accounts Oflicer shall 
issue an authority to the Head of Office for the 
payment of the difference of monthly pension for 
the period between the day following the date of 
jetirement and the date preceding the date on which 
the commuted value of penaion in deçmed to have 
been paid in terms of rule 49 of the Cental Gove. n 
ment Accounts ( Receipts and Payments ) Rules , 
1983 . 


S . O . 2098. In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ) , the 
Central Government with the consent of the Government 
of Punjab hereby extends the powers and furisdiction of ihe 
members of the Delhi Special Police Establishment to the 
whole of the State of Punjub for the investigation of oftences 
punishable under sec10,1 121 , 21 - A , 122, 123 , 124- A, 153 , 
153B, 302 , 307 , 332 , 333 and 353 of the Indian Penal Code , 
1860 ( 45 of 1860 ) : scctions 25 and 27 of the Arms Act , 
1959 ( 54 of 1959 ) : and sub-section ( 3 ) of section 5 of the 
Fxplosives Act, 138 + (4 of 1884 ) and Alleinpts. Dhenents 
and conspiracies in relation to or in connection with the 
said offences and any other offence committed in the course 
of the same transaction , arising out of the game facta în 
regard to Crime No. 178/ 84 dated 6- 6- 84 registered at Police 
State Civil Lines , Patiala in the State of Punjab . 


INo. 22817185- AVD. II] 


आदेश 


( ii ) The Accounts Officer shall intimate to the ap 

plicant the date on which the Pension Payment 
Order has been despatched to the disbursing 

authority . 
(ii) The Accounts Officer shall also request the 

Head of Office to intimate the date on which 

the cheque draft of the commuted value of the 

pension has been handed over to the applicant. 
3. In Form IA, in Part I, the note at the end shall be 
omitted . 

[No . 34 /6 / 84 -Pension Unit] 

S. R . AHIR , Dy. Secy . 
NOTE .- The Principal Rules were introduced by Department 

of Personnel & Administrative Refoime Notifica 
tion No . 6 ( 4 ) - Pen( A ) / 79 , dated 23 - 3 -1981 and 
published as SO 1134 in Part II, Section 3 , Sub 
Section (ii ) of the Garette of India, dated 11- 4 - 1981 . 
Subsequently , amended by Department of Personnel 
and Administrative Reforms Notification No. 34 | 1 | 
81- Pension Unit dated 8th July , 1983 and No . 34 ( 5 ) 
83 -Pension Unit dated 17-4 - 85. 

नई दिल्ली , 2 मई, 1985 


का० आ० 2099: --- केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष प.लिस 
स्थापन अधिनियम 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ 
पठित धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहमति से भारतीय 
दंड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) की धारा 4 36 , 326 

और 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराध 
के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों 
के तथा तारीख 10 और 11 अगस्त 1981 के बीच वाली 
रात को करीमनगर शहर ( म . प्र. ) में कोलीपाका नामपल्ली 
के घर जलाने और उनकी पत्नी तथा चार अन्य व्यक्तियों की 
मृत्य की बाबत पुलिस थाना करीमनगर शहर ( आ . प्र . ) 
में रजिस्ट्रीकत आपराधिक मामला सं . 179/ 81 तारीख । 
11 अगस्त , के संबंध में वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए 
गए उन्हीं तथ्यों से उदभूत किसी अन्य अपराध के अन्वेषण 
के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों 
और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर 
करती है । 

[ संख्या 2 28/ 9/ 85-ए ० वी०डी० ( II )] 

एम . एस . प्रसाद , अवर सचिव 
ORDER 


आदेश 


का . पा . 2098: -- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ 
पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार की सहमति से , भारतीय दंड 
संहिता , 1860 ( 1860 का 45) की धारा 121, "121क , 
122, 123, 124क , 153, 153ख , 302, 307, 332, 333, 
और 353, आयुध अधिनियम , 1959 ( 1959 का 54 ) की 
धारा 25 तथा विस्फोटक अधिनियम , 1884 ( 1884 का 4 ) 
की धारा 5 की उपधारा ( 3 ) के अधीन दण्डनीय अपराधों 
के और उक्त अपराधों के संबंध में या उससे संबंधित प्रयत्नों 
दुष्प्रेरणों और पड्यंत्रों के तथा पंजाब राज्य में पुलिस सिविल 
लाईस पटियाला में रजिस्ट्रीकृत अपराध में , 178/ 84 नारीख 
6 जून , 1984 के संबंध में वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न वैसे 
ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के 


S . O . 2099. - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Fstablishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ) , tho 
Central Government with the consent of the Government of 
Andhra Pradesh , hereby extends the powers and jurisdiction 
of the members of Delhi Special Police Establishment to the 
whole of the State of Andhra Pradesh for the investigation of 
offences punishable under sections 436, 326 and 302 of the 
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प्रत्येक मामले में उसके द्वारा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत 
किसी अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतदद्वारा प्राधि 
कृप्त करती है । 

[मं० 61 36/ फा०सं . 225/ 39/ 84- आ० क०नि०-II ] 


Indian Penal Code , 1860( 45 of 1860 ) & attempts atctments & 
conspiracics in relation to or in connection with the said 
offences and any other offences committed in the curse of 
Same transaction in regard to Criminal Case. No . 179181 , 
dated the 11th August, 1981 , registered at Police State Karim 
nagar Town ( A . P . ) in regard to burning of the house of 
Kolipaka Nampalli and the death of his wife and four others 
in Karimnagar Town ( A. P. ) , on the internening night of 
10th and 11th August . 1981 , 

[ No. 22819185- AVD. II) 
M . S. PR 1S.ID , Under Secy . 
वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 4 फरवरी , 1985 


S . O . 2102 . - In pursuance of sub - clause ( ii ) of clauso 
( a ) of sub- Section ( 1 ) of Section 138 of the Income -tux 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
authorises the Registrar of Co- op . Societies , Sachivalaya, 
(Gandhi Nagar , Ahmedabad, or any other officer duly authoris 
cd by him in writing in respect of each specifica cas for the 
purpose of the said sub- clause . 


[ No. 6136F. No. 225/ 39/ 84-ITA. II ] 


प्रायकर 


का . प्रा . 2100 – प्रायकर अधिनियम, राजकोट 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 
के उपखंड ( 1 ) के अनुसरण मे केन्द्र सरकार आयुक्त नगरनिगम 
राजकोट को अथवा प्रत्येक विशिष्ट मामले में उसके द्वारा लिखित 
में विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त खंड के 
प्रयोजनार्थ एतदद्वारा प्राधिकृत करती है । 

[ सं०6 159/ फा०सं० 225/ 8/ 84- आ००नि• II ] 


का . आ . 2 103 : --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के उपखंड 
( ii ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने निवेशक पुलिस महा 
निरीक्षक सतर्कता ब्युरो पंजाब पटियाला को अथवा प्रत्येक 
मामले में उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किसी 
अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतवद्वारा प्राधिकृत 
करती है । 


[ सं . 6137/ फा . सं . 225/ 91/ 84- आ . क . नि . II ] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 4th February, 1985 

INCOME-TAX 
S . O . 2100 . - - In pursuance of sub- clause ( 1 ) of clause ( a ) 
of sub -section ( 1 ) of Section 138 of the Inconme -tax, 1961 
(43 of 1961) , the Central Board of Direct Taxos hereby 
authorises the Commissioner, Municipal Corporation, Rajkot , 
or any other duly authorised by him in writing in respect of 
cach specific case for the purposes of said sub -clause . 

[ No . 6139] F. No. 225/ 8/ 84ITA, II) 


S . O . 2103 . — In pursuance of sub- clause (ii ) of clause 
( a ) of sub - section ( 1 ) of section 1381 of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby authorises 
the Dircctor| T.G . P ., Vigilance Bureau of Punjab , Patiala or 
any officer duly authorised in writing by him in each specific 
casc, for the purposes of the said sub -clause . 

INo. 6137| F. No. 225|91 84 -ITA. II] 


नई दिन्ली , 17 अप्रैल , 1985 


का . पा , 2101 - - प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 138 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के उप 
खंड (ii ) के अनुसरण में केंद्र सरकार निदेशक महानिरीक्षक 
पुलिस भ्रष्टाचार विरोध ब्यूरो महाराष्ट्र सरकार का अथवा 
प्रत्येक विशिष्ट मामले में लिखित में उसके द्वारा विधिवत 
प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० 6 13 5/ फा०सं० 225/ 144/ 84-प्रा००नि० II ] 


का . प्रा . 210 4 :. - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के 
उपखंड ( ii ) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतदद्वारा निदेशक , 
भ्रष्टाचार निरोध ब्युरो हैदराबाद आंध्रप्रदेश सरकार और 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ विशिष्ट मामले के संबंध में उसके 
द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी 
को विनिर्दिष्ट करती है । 
[ सं . 6196/ फा . सं . 225/ 15 3/ 84- प्रा . क . नि . II] 

दलीप सिह , विशेष कार्य अधिकारी 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


S .O . 2101. - In pursuance of sub -section ( ii ) of clause 
( a ) of sub - section ( 1 ) of Section 138 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government heichy 
specifies the Director IG. P., Anti Corruption Bureau, Govern 
ment of Maharashtra or any other Officer duly authorised by 
him in writing in respect of each specific case for the pur 
pose of the said sub - clause . 

INo. 6135| F. No. 225|144184-ITA. I ] 
का , प्रा . 2102 : -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 138 को उपधारा ( 1 ) के खंड (क ) के 
उपखंड ( ii ) के अनुसरण में केंद्र सरकार पंजीयक सहकारी 
समितियां सचिवालय गांधीनगर अहमदाबाद को अथवा 


New Delhi, the 17th April , 1985 
S. O . 2104. In pursuance of sub-clause ( ii) of clause (a ) 
of sub- section ( 1 ) of section 138 of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby specifics 
the Director , Anti Corruption Bureau, Hyderabad , Govern 
ment or Andhra Pradesh and any other officer duly authorized 
by him in writing in itspect of a specific case for the purposo 
of the suid sub- clauso . 


No. 9196| F. No . 225 153,64|ITA. II] 
DALIP SINGH, Officer on Special Duty , 

Centml Board of Direct Taxes 


[ भाग 1[ - - खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र · मई 18, 198 5/ शाख 28, 1907 
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- - 


- 


- 


नई दिल्ली , 15 अप्रैल , 1985 


आयकर 


the said Act in place of the Tax Recovery Officers 
mentioned below in column 3 in supersession of the 

Notification (s) mentioned below in column 4 : 
- • - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - 
S .No. Name of the Name of Tax Re- Old Noti 

persons to be covery Officer ( ) fication 
authorised to in place of whom No. and 
exercise the persons men - date to be 
powe s of t ioned in column 2 superseded 
Tax Recovery arcto beauthorised 
Officer(s ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- - - .. . - . - - 
12 


-- - -- - - - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


का . प्रा . 2105.- - प्रायकर अधियिनम , 1961 
( 1961 की 43 ) की धारा ? के खंड ( 44) के 
उपखंड (iii ) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतवद्वारा नी स्तम्भ 4 में उल्लिखित अधिसूचना 
( अधिसूचनाओं ) का अधिलंघन करते हुए, नीचे स्तम्भ 3 मे 
उलिखित कर वसूली अधिकारियों के स्थान पर नीचे स्तम्भ 
2 में उल्लिखित व्यक्तियों को , जो केन्द्रीय सरकार के राज 
पत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली 
अधिकारी ( अधिकारियों ) की शक्तियों का प्रयोग करने के 
के लिए प्राधिकल करती है : 

- - - - - - - - 
क्रम उन व्यक्तियों के उन कर वसूली अधिलंघन की जाने 
म . नाम जिन्हें कर यमूली अधिकारी वाली पुरानी अधि 
वसुली अधिकारी ( अधिकारियों ) के सूचना की संख्या 
और अधिकारियों की नाम जिनके स्थान तारीख 
शक्तियों का प्रयोग पर स्तम्भ 2 में 
करने के लिए उल्लिखित व्यक्तियों 
प्राधिकृत किया को प्राधिकृत किया 
जाना है जाना है । 

- - - - - - - - - - 
23 


S /Shri 

S / Shri 
1 . SK. Malviya M. V . Bhise No. 5189 

[ F. No . 398 / 
16/83. IT ( B)]. 

dt. 19- 5- 83 
2 . P . P . Patankar C .A . Wasnik No. 4489 

[ F . No . 
398 /19/ 81 
IT ( B)], dt. 
25 - 2 - 82 

- - - - 
2. This Notification shall come into force with 
immediate effect and in so far as persons mentioned 
in column 2 fromthe date (s) take over charge (s ) as 
T .1x Recovery Offi ers. 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - 


1. श्री एम . के . श्री एम . वी . भिसे सं . 5189 [ फा० मं . 
मालवीय 

___ 698/ 16/ 83- अ . क . 

( ब. ) ] दिनांक 19- 5- 831 
2. श्री पी . पी . श्री सी . ए . वाम सं . 4489 [ फा . सं . 
पाटनकर निक 

398 / 19/ 81- आ . के . 
( ब . ) ] दिनांक 25 - 2-82 । 


[ No. 6194 ( F. No. 398 / 9/ 85-IT ( B )] 
B . E . ALEXANDER , Undor Secy , 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 26 अप्रैल , 1985 


( आयकर ) 


2 . यह अधिसूचना तत्काल लागू होगी और जहां तक 
स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है , कर वसूली 
अधिकारियों के रूप में उनके कार्यभार संभालने की तारीख 
( तारीखों ) से लागु होगी । 
[ सं . 6194 ( फा . सं 398/ 9/ 85- आ . का ( ब. ) ] 

बी . ई . अलेक्जेंडर, अवर सचिव 


का . आ . 2100. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिये 
एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, 
अर्थात् , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्न 
लिखित संस्था को आयकर नियम , 1962 के नियम के 6 
के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
उपधारा ( 1 ) के खर (ii ) के प्रयोजनों के लिये अन्य 
प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में " संस्था " 
प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनमोदित किया है, 
अर्थात् : 


Now Delhi, the 15th April, 1985 

INCOME TAX 


S .Q . 2105 – . In pursuance of sub -clause (iii ) of 
clauso (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961 ), the Central Government hereby authorises 
the persons mentioned below column 2 , being the 
Gazetted Officers of the Central Government, to 
ororciso the powers of Tax Recovery Officer (s) under 


1 यह कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मैडिकल साई 
मेज एंड टैक्नालाजी , त्रिवेन्द्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये उसके 
द्वारा प्राप्त राशियो का पृथक लेखा रखगी । 
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EHE GAZETTE OF INDIA : MAY 18 , 1985/VAISAKHA 28 , 1907 


[ PART II - SEC. 3( i)] 


2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 
क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे 
प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिये अधिकथित 
किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 27 अप्रैल , 1985 


___ 3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय 
दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी 
परिसंपत्तियाँ , देनदारियां दर्शाते हुए तुलन - पत्न की एक 
एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगी तथा इन दस्तावेजों में से एक - एक प्रति संबंधित आयकर 
आयुक्त को भेजेगी । 


का . आ . 2107: - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 
( 1934 का 2 ) की धारा 8 की उपधारा ( 4 ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार , एतद्वारा डा . पी . डी . ओझा को 29 अप्रैल , 
1985 से आरम्भ होने वाली और 28, अप्रैल 1990 को 
समाप्त होने वाली अवधि के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के 
उप गवर्नर के रूप में नियुक्त करती है । 


संस्था 


[ संख्या एफ . 7/ 4/ 85-- बी . ओ . -]] 


(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 


" श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मैडिकल साइंसेज 
एंड टेक्नालाजी, त्रिवेन्द्रम " 

यह अधिसूचना 21 फरवरी , 1983 से 20 फरवरी , 
1986 तक तीन साल की अवधि के लिये प्रभावी है । 
[ सं . 6208 ( फा . सं . 203/ 242/ 82 - आ . का . नि . II )] 

गिरीश दवे, अवर सचिव 


New Delhi, the 27th April , 1985 


S. O . 2107 . -- in pursuance of clause ( a ) of Subsection 
( 1) , read with sub- secrion ( 4 ) of section 8 of the Reserve 
Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) , the Central Govern 
ment hereby appoints Dr. P . D . Ojha as Deputy Governor 
of the Reserve Bank of India for the period commencing on 
April 29, 1985 and cnding with April 28, 1990 . 

No. F. 7/4/ 85 - BO . I] 


New Delhi, the 26th April , 1985 

INCOME- TAX 


S . O . 2106 . - It is hereby potified for general information 
that the Institution coeptioned below has been approved by 
Department of Science & Technology , New Delhi, the Pres . 
cribed Authority for the purposes of clausa ( ii ) of gub - section 
( 1 ) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 
6 of the Income tax Rulcs , 1962 under the category Institu 
tion " in the arca cf other natural and applied sciences , subject 
to the following conditions ; 


का . आ . 2 108 : - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम 1970 के खंड 8 के उपखंड ( i ) के 
साथ पठित खंड 3 के उपखंड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात , 
श्री एम . एन , गोईपोडिया को 29 अप्रैल , 1985 से आरम्भ 
होने वाली और 28 अप्रैल, 1988 को समाप्त होने वाली 
अवधि के लिये सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक 
के रुप में नियुक्त करती है । 


(i ) That the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical 

Scicnces & Technology , Trivandi um will maintain a 
separate account of the suns received by it for scied 
tific research . 


( i ) That the said Institution will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in guch forms 
as muy bo laid down and intimated to them for this 
purposs b : 30th April cach year . 


[संख्या एफ . 9/ 23/ 85- बी , ओ . - I(i) ] 


(ui) That the said Institution will subrnit to the Pres 

cribed Authority by 30th Juno cach year a copy of 
their audited annual accounts showing their total, 
income and expenditure and balanco shcot showing 
its assets and liabilities with a copy of cach of these 
documents to the concerncd Commissioner of 
Income-tux. 


S. O . 2108 . - -Jn pursuance of sub -clause ( a ) of clause 3, 
read with sub - clauso ( 1 ) of claust 8 , of the Nationalised 
Banks ( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 
1970, the Central Government, after consultation with the 
Reserve Bank of India , hereby appoints Shri M . N .. Goiporia 
as the Managing Director of Central Bank of India for a 
period commencing on April 29, 1985 and ending with 
April 28, 1988 


INSTITUTION 


[ No. F. 9/ 23185- BOI(i) ] 


" Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences et 

Technology Trivandrum . " 


This Notification is cffective for a period of three years 
from 21st February , 1983 to 20th February , 1986. 

INo. 6208 F. No. 2031242882- ITA. JI] 

GIRISH DAVE, Under Secy . 


का . आ . 2109 : - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 
के उपखंड (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय 


- 
--- - - . - ... - - 


- -- 


- - - 


- 


- 


_ 


[ भाग II - खण् 3(ii ) ] भारत का राजपत्र मई 18, 1985/ वंशाख 28, 1907 
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- : - - 

- - - 
रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री एम . एन . गोई 

बाणिज्य मंत्रालय 
पोडिया को जिन्हं 20 अप्रैल , 1985 से सेंट्रल बैंक आफ 

नई दिल्ली 18 मई , 1985 
इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, 
उसी तारीख से सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड के 

का० आ 2112 -- केन्द्रीय सरकार निर्यात ( क्वालिटी 
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है । 

और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की 

धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रगोग करते हुए मैसर्स 
[संख्या एफ . 9/ 23/ 85- बी . ओ . -I ( 2) ] 

इन्सपैक्शन सर्व तथा सर्विलेंस ( इण्डिया ) प्राइवेट लिमिटेड , 
S . O . 2109 . - Ic. rrrtance of sub - clalisc ( 1) of clause 5 . 26 डी / 27 पार्क लेन , कलकत्ता- 700016 को इससे उपाबखा 
read with clause 7 of the Natonalised lanks ( Management 

अनसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क अप -II का 
and Miscellancous Provisions ) Scheme, 1970 , the Central 
Government, after consultation with the Reserve Bank of निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अधिकरण के रूप में 
India , horoby appoints Shri M . N . Goiporin , who has been 
appointed as Managing Director of Central Bank of India इन शो के अधीन रहते हुए 24 मार्च, 1985 से 
with effect from April 29 , 1985 to be the Chairman of the 
Bourd of Directors of Central Bank of India with effect from 

एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है कि खनिज 
the same date . 

तथा अयस्क अप-II के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1965 के 
[ No F. 9/ 23 81. BO.- 1121] नियम 4 के उपनियम ( 4 ) के अधीन निरीक्षण प्रमाणपत्न 
का आ . 2110 - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 

देने के लिए संगठन द्वारा चलाई गई निरीक्षण पति की जांच 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 8 के उपखंड ( i) के साथ 

करने के लिए नियोत निरीक्षण परिषद के किसी भी अधिकारी 
पठित खंड 3 के उपखंड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , 

को पर्याप्त सुविधाएं देगी । 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्ण करने के पश्चात श्री प्रेमजीत 

अनूसूची 
सिंह को 29 अप्रैल , 1985 में आरम्भ होने वाली और 28 

1 . मैगनीज डायाक्सार 
अप्रैल , 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये बैंक 

2. कोयनाईट 
आफ बडौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

3. सिलीमिनाइट 
संख्या एफ . 9/ 23/ 85 - बी . ओ . - I ( 3 ) ] 

4. जिंक सांद्रित चूर्ण सहित जिक अयस्क 
S .O . 2110 . - - ! pursuance of ub -clause ( a ) of clause 3 , 

5 डैड बर्नट तथा केलसिंह मैगसाइट सहित मैगनेसाइट 
read with sub - clause ( 1 ) of clause 8 , of tho Nationalised 
Banks (Managerent and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 

6. बैराट्सि 
1970 , the Central Government , after consultation with the 
Reserve Bank of India , hereby appoints Sbri Premjit Singh 

7. लाल आक्साइड 
9 the Managing Director of Bank of Baroda for a period 
commencing on April 29 , 1985 and ending with April 28 , 

8. पीला गैरिक 
1988. 

9. स्टेटाइट 
[ No. F. 9123185. BO.- I13 )] 

10 . फैउस्टार 


[ फा० सं० 5 / 11/ 83- ई- आई एण्ड ई- पी ] 


का . आ . 2111 - ~ राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के 
उपखंड ( 1 ) के अनसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व 
बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री प्रेमजीत सिंह को जिन्हें 
29 अप्रैल , 1985 मे बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के 
रूप में नियक्त किया गया है, उसी तारीख से बैंक आफ 
बड़ौदा के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती 


[ संख्या एफ . 9/ 23/ 85 - बी . ओ . - I( 4) ] 

एम . एस. हमूरकर , निदेशकः 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 18th May, 1985 
S . O . 2112. In exercise of the powers conferred by section 
7 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby recognises for 
a further period of one year with cffect from 24th March , 
1985 Ms. Inspection Survey & Surveillance ( India ) Pvt . 
Ltd ., 26D127, Park Lane , Calcutta - 700016 , as an agency for 
inspection of the Mineral and Ores Group II specified in 
Schedule annexed hereto prior to export subject to the con 
dition that the organisation shull give adequate facilitics to 
any officer of the Export Inspection Council to examine the 
method of inspection followed by the organisation in panting 
the certificate of inspection under sub -rule ( 4 ) of rule 4 of 
the Export Minerals and Ores Group - II (Inspection ) Rules , 
1965. 

SCHEDULE 
1 . Manganeso Dioxide 
2 . Keynite 
3 . Sillimanito 
4 . Zinc Ores , including Zinc concentrates 
5 . Magnesite , including dead -burnt and calcined magne 

site. 


S O . 2111 - In puru nce of sub- claune ( 1 ) of clause 5 . 
read with clause 7 , of the Nationalised Banks (Management 
and Miscellaneous Provisions Scheme , 1970 , the Central 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby appoints Shri Premjit Singh , who has been 
appointed as Managing Director of Bank of Baroda with 
cffect from April 29, 1985 to be the Chairman of the Board 
of Directors of Bank of Baroda with effect from the same 
datc . 

[ No. F. 9/23 | 85- R. ).]( 4 )] 


S. S . HASURKAR , Director 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 
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6. Barytes 

मूल सीमा - शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ हो गया है । 
7. Red Oxido 

आगे यह बताया गया कि गल सीमा - शुन्य निकासी 
8 . Yellow Ochie 
9 . Steatite 

परमिट किसी भी सीमा - शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत 
10 . Feldeper 

नहीं किया गया था और इस प्रकार सीमा शुल्क निकासी 
[ F. No. S 511/ 83 - EI & EP] 

परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया 
का आ°2123 - -निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण औरनिरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धार। 7 द्वार 

2 अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने यथोचित 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार भैमर्स 

न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक 
इम्मपैक्शन सर्वे एण्ठ मलिस ( इण्डिया ) प्राईवेट लिमिटेड , 

शपथ पत्र दाखिल किया है । नदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि आवेदक 
26 डी / 27, पार्क लेन, कलकता - 7000 16 को भारत सरकार 

मे मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट मं . पी / जे / 1463099 
के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 

दिनांक 21/ 11/ 83 खो गया है । समय -समय पर यथा 
1270 , तारीख 25 मार्च, 1966 की अनुसूची - II में अकार्ब 

संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12- 55 
निक रसायनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के 

के उपखंड 9 ( सी सी ) के अन्तर्गत प्रदल अधिकारों 
लिए अभिकरण के रूप में इन शतों के अधीन रहते 

का प्रयोग करते हुए श्री किशोर उधाराम लुथरिया को जारी 
हुए , 24 मार्च , 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए 

किया गया उक्त मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट में , पी 
मान्यता देती है कि अकार्बनिक रसायन के निर्यात (निरीक्षण ) 

जे / 1463099, दिनांक 21 - 11 - 83 एतद्वारा रद किया 
नियम , 1966 के नियम 4 के उप-नियम ( 4 ) के अधीन निरी 

जाता है । 
क्षण प्रमाण पत्र देने के लिए संगठन के द्वारा चलाई गई 

___ 3. सीमा - शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति 
निरिक्षण पद्धति की जांच करने के लिए निर्यात निरीक्षण 

पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 
परिषद् के किसी भी अधिकारी को पर्याप्त मुविधएं देगी । 
[ फा० सं० 5/ 11/ 83-ई आई एण्ड ई पो 

[ म . ए/ आई - पी / 175 /83- 84/ बी एल एस / 440 ] 
एन० एम० हरिहरन , निदेशक 

एन . एस . कृष्णामूर्ति , 

उपमुख्य नियंत्रक आयात -निर्यात 
S . O . 2113 . - Iu excruise of the powers conferred by section 

कृते मुख्य नियंत्रक , आयात- निर्यात 
7 of the Export (Quality Control and Inspoction ) Act, 1963 
(22 of 1963 ) , the Central Government hcrehy recognises for 
a further period of one year with effect from 24th March, 

( Office of tho Chic Controller of Imports & Exports ) 
1985 Ms. Inspection Survey & Surveillance (India ) Pvt. 
1.td . 26D / 27, Park Lane, Calcutta - 700016 as an agency for 

( B . L . Section ) 
inspection of the Inorganic Chemicals specified in Schedule II 
annexed to the notification of the Government of India , 

New Delhi, the 2nd May, 1985 
Ministry of Commerce No . S. O . 1270 dated the 25th March 
1966 prior to their export subject to the condition that the 

ORDER 
organisation shall give adequato facilitics to any officer of the 
Export Inspection Council to examine the method of inspec S .O . 2114 . - - Shri Kishore Utharam Luthria 48 . Tali Hill , 
tion followed by the organisation in granting the certificate Bandra , Bombay -400050 was granted a Customs Clerarnce 
of inspection under sub - rule ( 4 ) of rule 4 of tho Fxport of 
Inorganic Chemicals (Inspection ) Rules, 1966 . 

Permit No . P| 3| 1463099 dated 21- 11 -83 for Rs. 1, 00, 000 only 

for import of Mercedes Benz. 240- D car . The applicant has 
[ F. No. 5/ 11 / 83- EI & EP] applied for issue of Duplicato copy of the above mentioned 
NS. HARIHARAN, Director Customs Clearance Permit on the ground that the original 

CCP has been misplaced . It has further been stated that 
the original CCP VIP not registered witin its customs authc 

sity and such the value of the CCP has not been utilised at all. 
( मुख्य नियंत्रक आयात -निर्यात का कार्यालय ) 

2 . In support of his contention , the licensee his filed an 
( बी , एल . अनुभाग ) 

affidavit duly sworn before appropriate judicial authority , 
नई दिल्ली , 2 मई , 1985 

I am accordingly satisfied that the original ( CP No. PJI 

1463099 dated 21 - 11 - 83 has been lost by tbe applicant. 
आदेश 

In exercise of the powers conferred under Sub - Clause 9 ( cc ) 

of the Import ( Control ) Order, 1955 datod 7 -12 - 1955 am 
का , आ , 2 114 - - श्री किशोर उधाराम लथरिया , 48 , 

aincnded from time to time, the Saiu original CCP No , 

P /J/ 1463099 dated 21- 11 -83 issued to Shri Kishore U . I.uthria 
पाली हिल , बांदरा , बम्बई - 400050 को मर्मीडीज बेंज 

is hereby cancelled . 
240 - डी कार के आयात के लिये केवल 1, 00, 000/ - रु . 

3 . A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is 
का एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं . पी / जे Feing issued to the party separately . 
1463099, दिनांक 21- 11-83 दिया गया था । आवेदक 

INo . A]]- P/ 175183- 84 | BLS/440 ] 
ने उपर्यक्त मीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति 

N. S . KRISHNAMURTHY, Dy . Chief Controller of 
जारी करने के लिये हम आधार पर आवेदन किया है कि 

Imports & Export For Chicf Controller of Imports & Exports 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


[ फा . सं . 3 ( 94)/ 75-ई- आईएण्ड ई- पी . ] 
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( बाणिज्य विभाग ) 

NIINISTRY OF INDUSTRY & CONIPAN) AI FAIRS 

(Department of Industrial Development ) 
नई दिल्ली 18 यई 1985 

New Delhi , the 20th April , 1985 

SO . 2116 . - 10 cwice of the powers conferred by hec 
का . प्रा . 2115 - केन्द्रीय सरकार ,निर्यात ( क्वालिटी और 

tion 6 of the Khadi and Village Industries Commission Act , 
निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 3 के माथ पठिस 1956 , the Central Goicine ! heiehyurt ils Slui ( R . 

Bhagwat, an Officer of the 1. A . & 4 . S . ut Finuncial Adviser 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 

to the Khadi ana Village Industries Commission with effect 

from the forenoon . f 22nd March , 1985 lipto 31st August, 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 

1987, i. e. , the date of his superannuation from Government 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपन्न भाग-II Şervice , 
खंड 3, उप - खंड (ii ) तारीख 19 जनवरी, 1985 में 

No, A -12034 / 3 / 85- KVI ( II ) ] 

S . B . GOHL, Dy. Secy. 
प्रकाशित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना म . का . पा . 

- - - - - - - - - - - - 
156 तारीख 1 जनवरी 1985 में निम्नलिखित संशोधन 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
करती है । 

( स्वास्थ्य विIT ) 
क्रम से 14 पर दणित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित 

नई दिल्ली , 27 अप्रैल, 1985 
रखा जाएगा : 

आदेश 
" 14. अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद, मद्राम ” । 

मा० ग्रा० . 117 -~- यात . रत सरकार , स्वास्थ्य , मंत्रालय को 
7 जन ई , 1984 की अधिसूचना संख्या बो० 110 16/ 3 / 84 

एम ई . ( पो . ) में भ रत सकार ने निदेश किया है कि 
एन . एस , हरिहरन , निदेशक 

" एम , बी बो . एस ( काराची विश्वविद्यालय ) पकिस्तान " 
* का . पा . 151 मारीख 1- 1- 1985. 

को चि क -स , ग्रह को मरतीय अविज्ञान परिषद 

अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजन के 

लिए मया। प्राला चिक- म ग्रहना माना गए ; 
ID : 

p ment of Comrieve) 
Net Delhi , the 18th 

नौर या : 

को 
Mar 1985 

७ रद स सरमखदास गरनानी 

जो उन पहना रखते हैं फिलहाल धर्मार्थ-कार्य के प्रयोजन 
S . O . 2115. - 17 exercise of the rower s conferied by section 
3 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 1963 के लिए स्व मी सानन्द अस्पताल , उनहास नगर के साथ 
(22 of 1963 ) : 6 .1d with Rule 3 of the 1: port (Quality con 
trol and Inspection) Rules, 1964 , the Contral Government 

सबद्ध किर जा रहा है । 
hereby inakes the following amendment in the notification 
No . S. O . 156 dated 1st January , 1985 published in the 

अन . अब उस अधिनियम की धारा 14 की उम -धारा 
Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub - scotian ( ii) duted 
19th January , 1985 of Ministry of Commerco . 

( 1 ) के पक के खण्ड (ग ) के अनुसरण मे केन्द्रीय 
For the entry appearing at Sr. No. 14 the following shall 

सरकार एतदद्वारा विदिश्ट करता है : 
be substituiled . 

(i ) दो वर्ष की अवधि अथवा 
___ "14. Chairman, Council for Leather Exports. Madrns " 
F. No . 3 ( 94) / 75 - EI & EP ] 

( ii ) वह प्रवध जब तक डा . गुरदास सनमुखद . स 
N . S. HARIHARAN, Director 

गरन नो उक्न अस्पताल स्वामी सनिन्नद अस्प 
* S. O. 156 dated 1- 1- 1985. 

ताल , उलहासनगर , बम्बई में सम्बद्ध रहते हैं , 

जो भी कम हो , उक्त डाक्टर को मष्टिमान 
उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय 

प्र क्टस करने का भी मन अाध होगी । 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

[म . वी . 11016/ 11/ 84- एम ई . ( पी . )] 
नई दिल्ली , 20 अप्रैल, 1985 

चन्द्र भान , अवर सचिव 
का . आ . 2118 - - खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम , 
1956 की धारा 6 द्वारा प्रपल शक्तियों का प्रयोग करते MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
छुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा आई . ए . एंड ए . एस . के 

( Department of Health ) 
अधिकारी, श्री मी . आर . भागवत को 22 मार्च, 1985 के 

New Delhi, the 27th April , 1985 
पूर्वाहन से 31 अगस्त , 1987 अर्थात् सरकारी सेवा से उनके 

ORDER 
सेवानिवस्त होने की तारीख तक खादी और ग्रामोद्योग S . O . 2117 , - Whereas by the notifkation of the covern 
आयोग का विस्नीय मलाहकार नियुक्त करती है । 

ment of India in the Ministry of Ileaith No V . 11016 3 , 4 
ME ( P ) dated the 7th July . 1984 , the Central Government 

has directed that the picdical p lication , MSBS Ilirive ty 
[ म . ए - 120 3 4/ 3/ 85 - के . बी . आई . ( 2 ) ] of Karachi ) Pakistan shall be recognised medical qualifica 

tion for the purpose of the Indian Medical Council Act , 
एम . बी . गोयल , उप सचिव 

1956 ( 102 of 1956 ) ; 
161 GI/ 85 - 2 
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in the notification of Government of India in the 
Ministry of Health and Family Welfare No. S. O . 
3259 , datcd the 21st August , 1971 , name.ly : 

In the wild nolidization under the heading “ Elected 
under clause ( b ) of sub - section 1 of theSection 3 " --- 
after the entries (elating to the Aligarh Muslim 
University, the following entries shall be inserted , 
namely : 


And whereas Dr. Gurdas Şannukhday Gurnani, who posses 
scg the said qualification is for the time being attached to the 
Swami Sarvanand Hospital, Ulhasnagar for the purposes of 
charitable worki 

Now, therefore, in pursuance of clause ( c ) of the pluviso 
to sub-setion ) . if section 14 of the said Act , the ( LI. ral 
Government hereby specifics : 

( i) a period of 2 years or 
( ii ) the period during which Dr. Gurdas Sanmukhdas 

Gurnani is altaches to the maxi Swami Sarvansand 
Hospital, Ulhasnagar , Bombay whichever is shorter , 
as the period to which the medical practice by the 
aforesaid doctor shall be limited . 

[ No . V - 11016/ 11/ 84 - ME ( P ) ] 
CHANDER BHAN , Under Secy. 

नई दिल्ली मई , 1985 
का आ० 2118----यत : भारतीय चिविमा केन्द्रीय परिषत अधि 
नियम 1970 ( 1970 का 48 वां ) की धारा 3 की उप 
धारा ( i ) के खण्ड ( न्द्र ) के अनुसरण में आयुर्वेद संकाय 
लखनऊ विश्वविधालय , लखनऊ । डा० आर० एन० सिंह को 
11 जुलाई 1984 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद 
का सदस्य निर्वाचित किया है । 


3 
-- - - - --- - - - - - -- - - 
" Lucknpv Dr. R. N. Singh , Ayurveda 11 -7.1984 " 
University Dean , Faculty of 

Ayurveda 
Lucknow 
Unive sity , 
Lucknow 


INo . V . 26013 /1/ 84- AE] 
HASIB AHMED , Under Secry . 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप -धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत 
के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 21 अगस्त , 
1971 की अधिसूचना संख्या का आ 3259 में 
निम्नलिखित और मंशोधन करती है , अर्थात् 

उक्त अधिसूचना की धारा 3 की उप -धारा 1 के खण्ड 
( ख ) के अधीन विर्वाचित शीर्ष के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविालय से सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात : 

- - - -- -- - -- - - - 


- - 


- 


- 


11- 7- 1984 " 


" लखनऊ डा आर० आयुर्वेद 
विश्वविद्यालय न० सिंह डीन, 

आयुर्वेद सकाय 

लखनऊ , 


पैट्रोलियम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 27 अप्रैल , 1985 
का . आ . 2119 - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियन विभाग की 
अधिसूचना का . आ . सं . 4286 नारी ख 24-11- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धार 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अमित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा पदन्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा कोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अन सूची में विगिदिष्ट उक्न भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित 
किया जाना है । 


- 


- 


- 


- - - 


[ १० पी० 288 13/ 1/ 84-ए० ई० ] 

हमीब अहमद अवर सचिव , 


New Delhi , the 6th May, 1985 
S .O . 2111. -- Whereas in pursuance of clause ( b ) or 
Sub -section ( 1 ) of section 3 of the Indian Medicine 
Central Council Act, 1970 ( 48 of 1970 ), Dr. R . N . 
Singh has beon elected by the Faculty of Ayurveda 
Lucknow University , Lucknow to be a member of 
he Central Council of Indian Medicine with effort 
from the 11th July , 1984 . 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयाग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
विहित होने की बजाये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं मे मकन सा में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


Now , therefore, in exercise of powers conferred by 
sub -section (1 ) of section 3 of the said Act , the Central 
Government makes the following further amendment 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 
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- - - - - - - - - - - 
अनुसूची 

का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
एस , बी . ए . सी से सोकासन जी . जी . एस . I तक पाइप लाइन का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
बिछाने के लिये 

अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित 

किया है ; 
राज्य - गुजरात जिला व तालुका - - मेहसाणा 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि 
गांव ब्लाक नं . हेक्टेअर एआरई सेन्टीअर 

के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
318 0 09 24 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
/ 117/ 84- ओ एन जी - डी 4 ] मकरपुरा रोड , बडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख 

से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
MINISTRY OF PETROLEUM 
New Delhi , the 27th April, 1985 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 

यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
S . O . 2119 , - -Wicials ly not lilation of the Givernment 

सुनवाई व्यक्तिगत रुप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petro 
leum S . O . 4286 dated 24- 11 - 84 under sub -section ( 1 ) of मार्फत । 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 

अनुसूची 
the Central Government declared its intention to acquire the 
right of user in the lands specified in the schedule Appended एन . के . 34 मे एन . के . जी . जी . एस - I तक पाइप लाइन 
tu that notification for the purpose of iaying pipeline; 

बिछाने के लिये 
And whereas the competent Authoriy ham dei Sub 
800lion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted reſort to 

___ राज्य - गुजरात जिला व तालुका - मेहसाणा 
the Government; 
And fuither whercas the Central Government has ulter गांव 

में नं . हेकटेयर एआरई सेन्टीअर 
considering the said report, decided to acquire the right of 

- - - - 

- - - - - - 
user in the lands specified in the scbcdulo appended to this 
notification; 

भटारिया 

72/ 3 00940 
Now , therefore, in exercise of the power conferred sub 

72/ 2 0 1060 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

71 /1ए 

07 20 
. Government hereby declares that the right of user in tho 
said lands specifici in the schelil le arrendeil 10 this notiſi 

71/ 2ए 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

71/ 3ए 
And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

71/ 4 
right of usor in the said lands shall instead of vesting in 

65/ 1 
Central Government vest on this date of the sublication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 

65/ 2 

10 
frors encumbrances . 

0 03 40 
SCHEDULE 

65/ 7 0 1490 
Pipeline From SBAC to SOB. GGS I. 

64/ 

09 

20 
Stato : Gujarat District & Taluha : Mehsana 

1090 


- 


- - - - - 


- 


65/ 3 


87 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - 


Vill:: 9,0 


Block No. 


Hectare 


Are 


Cen 
tiare 


[ सं . 0 - 120 16/ 47/ 85 - ओ एन जी - श्री 4] 


Kukas 


318 0 09 24 

[ No. 0-12016/117 / 84-OGN- D-4 ] 


S . O . 2120 . - Whercas it apscary 10 thc ( eniral Govern 
ment that it is necessary in the public interont that for the 
transport of petroleum from NK - 34 to NK GSS I in Gujarat 
Statc pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission ; 


And whereas it appears that for tbe purpose of laying 
____ such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 

the land described in the scheduled annexed hereto ; 


का . आ . ? 120 . - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
एन . के . 34 से एन . के . जी . जी . एम . I तक पंट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि मी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 


Now , therefus. in cleruse of the power contenied in 
sub -section ( 1 ) ut Section 3 of the Petroleun and 
Minerals Pinelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
heichy declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , obiect to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authoiity , Oil and Natural Gas Commission , Constructicni 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara 
1390009) ; 
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And every person making such an objection shall also 
Hate specifically whither he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from K -34 to N KGGS I 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


- - 


- - 


- 


__ - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


अनुसूची 
एन . के . 9 से एन . के . जी . जी , एस . I तक पाइप 

लाइन बिछाने के लिये 
राज्य - गुजरात जिला व तालुका -- मेहसाणा 
गांव 

ब्लाक न . हेक्टेअर एआरई सेन्टीअर 
मेमदपूरा 

510 1488 
कार्ट ट्रेक 0 01 32 
4800144 

0 . 1296 
530 0240 
[ स 0 - 120 16/ 131/ 84 - ओएनजी - डी4] 


Villige 


Survey No . 


Hectare 


re 


Cen 
tiare 


Bhataria 


10 


53 


72 / 3 
72 / 2 
71 /IA 
71 /2A 
71/3A 
71 / 4 
65 /1 
65 / 2 
65/ 3 
65/ 7 
64/ 9 


(03 40 
490 


20 


87 


0 


1090 


_ [ No. 0 -12016/47/85-ONG- D4 ] 


S. O . 2121. -- - Whits by notisation of tinc (Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 4579 dated 10- 12 - 84 under sub- soction ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquision of 
Right of User in land) Act , 1962 150 of 1962), the ( en 
tral Government declared its intention to acquire the right 
Of user in the lands specified in the schedule appended to 
that notification for the pulpose of laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority his Inder sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the suld Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Goyeinment has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
nctification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Se ton 6 of the said Act , the introl 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said land , specified in the schedule appended to this notifica 
lion hereby acquired for laying the pipeline : 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that scction , the Central Government dirocts that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Governinant vest on this date of the rullation of 
this declaration in the Oil And Natwal Gas Commission 
free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pineline Froin NK -9 to GGS- I 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana. 

Hec - Are Cen 

tare . . . tiare 
Mehm -dpura 54 

0 1488 
cart track 0 01 32 
48 

00144 
53 

___ 1296 
53 

240 
[ No . 0 - 12016/131 / 84 - ONG- D4] 


Village 


का . आ . 21:21. -~ यत. पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 196 .2 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , पेट्रोलियम विभाग की अधि 
सूचना का आ० मं० 4579 , नारीख 10- 1::- 8.4 द्वारा 
कन्द्रीय सरकार ने उग अधिसूचना में संलग्न अन सूची मे 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनमुची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रुप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख को निहित होगा । 


Block No . 


7 . आ 2 12 : - - पतः केन्द्रीय सर: गर को यह प्रतीत 
होता है कि लो . हा में यह आयश्य है कि प्रा तिक गैस 
मरबराह के लिये नामरूप , जिला डियूगढ , असम में हिन्दुस्तान 
उपर निगम के नामरूप III एक्सपेन्शन योजना के लिये 

ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . न . ए . ( सी . टी . 
एफ . ) लाकृया से हिन्दुस्तान उर्वर : निगम , नामरुप तक पाइप 
लाइन आगम गैस म्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 


[ माग [[-- - 


3 (ii ) 


भारत का राजपत्र : मई 18, 1985/ वैशाख 28, 1907 


2531 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एदपाबद्ध अनुसूची में वणिः भमि में 
उपयोग : T अधिकार अमित करना आवश्य . है । 


Assam pipeline should be laid from ONGG, G . G . SI. No. 
1 ( CTF ), Lakwa 10 Alls. Findistan lertdel Corporation 
Ltd ., Namiup by Assam Gas Company Limited , Duliajan ; 


And whereas it appears that for the purprise of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the Right of User 
in land descrihed ir the schedule unne \cd horcio ; 


__ अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1968 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सर पर ने उममें उपयोग का अधिकार 
अजित : रने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 


Now , therefore , i cxercise of the pi wei conleutd Ly sub 
yection ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acqui 
sition of Right of Uw in land ) Aci, 1962 , 51 of 1962), the 
Central Government hereby declares its intention to acquiro 
the right of set therein ; 


बशर्ते कि उक्न भूमि में हितब कोई अकिन उस भूमि 
के नीच पाहाड मिलाने के लिये आक्ष सक्षम अधिरी, 
उपायुक्त गिधमागर , आ .Tम के पार्यालय : ER अधिसूचना 
की तारीख में 21 दिनो के भीर र सकेगा । 


Provided that thy person interested in the aid land nay, 
within 21 days from the date of this notification , ohject to 
the laying of the pipelino under the land to the competent 
Authority viz Deputy Cunimissioner Addl. Deputy Com 
missioner, Sibsapur District. Sirsagar , Issam 


And every person making such an objoction shall also 
state Apecifically whether he wishes tu? he heard ir reison or 
by legal practitioner. 


और ए साक्षेप रने ला हर व्यक्ति विििदष्टतः 
यह भी : थ । रेगr f . क्या वह चाहता है f . उनकी सुनवाई 
व्यकि गत रूप से हो या fसो लिधि व्यवसायी की मार्फत । 


SCHEDULE 
Stat- : Assam District : Sibsagar Teluk : Abhoypur 


Name of Village 


Patta No . 


Dag No . Area 


Annunl 
Ptta 


अनुमुवी 
ओ . एन . जी में जी . एम नं एक , ना कुवा , हिन्दुस्तान 
____ उर्वर : निगम , महप सः गैस पाइप लाइन बिछाना 
राज्य .. . आमाम जिला - -. शिव नागर नालक - - अभयपूर 
.. - - - - 
PIT 

दाग न परिवा 

भी क . ल . 


396 0B-0K -18L 
990B1K- 4L 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


Aideo Barı T . E . 
Part 1 . 


- do 
-- d 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


आइदेबारी 
पाटनी (द्वितोस भाग ) 30 न . मिपादी 362 - 12 

- - - 
कुल क्षेत्रका 

0 1 2 


P. P. No. 24 

- do 
P. P . No. 34 
P . P. N ) , 72 


105 0B-OK - 111 
691 0B-OK -4L 
180 0B- 2K - 8L 
47 1B-4K- 19 . 
48 0B-1K -17L 

93 0B-1K- 2L 
____ 113 _ 0B-4K - 19L 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


Sub - Total 


4B- 3K - 2L 


आवेष धारी 
चाय बगीचा पहला 
भाग 


Aidoo Bari Ka 
thoni Part 2. 


P . P. No . 30 


362 0B-1K- 2L . 


24 नं . मियादी 47 
24 " " 48 


1 4 19 
- 1 17 


Sub - Total 


OB -1K -2L 


34 " " 
72 " " 


113 


Grand 
Total 

4B-4K- 4L. 
| [ No. O-12016/9/85- ONG- D 4] 


एकसाना 


99 


- 4 19 
____ 0 _ 18 
-- 14 
- 011 
. 01 
- 28 


105 
691 
180 


कुल क्षेत्रफल 


32 


का . आ . 21 :23. - -यतः केन्द्रीय सर .ार को यह प्रसोत 
होता है लोकहित मे यह आमग्यक है कि प्राकृति गैर 
कारबगह के लिये नाम शिला डिनगढ़ , असम में हिन्दुमान 
उर्वर । निगम के नामम्प III एनपपैन्शन योजना के लिये 
ओ . एन . जो . सो . ज . ज . प . नं . ए . ( मा टा . एफ . ) ,लावा 
से हिन्दुस्तान उर्वर : निगम में नामरूप त पाइप लाइन आसाम 
गेन म्पनी लिमिटेष, दुनियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और य : नह प्रलोत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये ए दिपावतु अनुसची मे धणि । भूमि में 
उपमांगा अधि र आगल करना आपस है । 


[ सं . 0 - 120 16/ 9/ 85- ओएनजी - डी 4 ] 


S. O . 2122. - whe as it appears to the Cer iral (Govern . 
ment that it is necessary in the public intcrost that for suprly 
of natural gas for Expansion Projec1- III of Ms. Hundust.111 
Fertilizer Corporation Ltd , Namrup, District Diburgarh , 
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1 


32 नं० मियादी 


32 " " 


32 " , 


121 -- - 012 
123 - - 1 11 
103 
312 - . 09 
313 - - 9 


10 


एना 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
में उपयोग के अधि पर का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदा शक्तियों 
3. प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरर ने उसमें उपयोग का 
अधि : अजित करने अपना आशय एतद्वारा घोषित यिा है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबस कोई कि उ भूमि 
का नीच पाइस लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधि .ारी, 
उपायुक्त शिव सागर , आराम के घार्यालय में इस अधिसूचना 
की ताग्दि से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यकि वितिदिष्टतः 
यह भी : थन रेगा f : क्या वह चाहता है : उसको 
मनवाई पाक्तिगत हो या सिी विधि व्यवसायी की मार्फ । । 


314 


318 -. . 
119 - 
343 - - 


1 4 
0 18 


कुल असफल 13 3 10 
[ 4 . O . 120 16/ 4 / 85 ओएनजा - 4 ] 


अनुसूचा 
ओ . एन . जी . सा जी . एस . नं . पाकुवा हिन्दुस्तान 

वरः निगम , नामरूप त गैस पाइप लाइन बिछाना 
राज्य -- आगम जिला -- शियसागर ताल : --- अभयपुर 
गांव पट्टा नं . दाग नं . एरिया 

बी . वा . ल . 

34 
न . चारी 35 न . मिपादो 250 - - 3 1 

251 - - 0 17 
252 ___ . . 1 15 
253 .. - 0 18 
254 - - ___ 

18 
ए राना 

264 - - 43 
265 
111 

0 15 
1 15 


S . O . 2123 . - Whits It uppc .ily to the ( entral Government 
that it is necessary in the public inteiest that for supply of 
natural gas fur expias.011 Project- Ill of Ms Jlindustan 

Fertilizer Corpn., Ltd ., Namrup, District Dibrugaah, Assam 
pipelino should be laid from ONGC, G . G . Sl. No. 1 ( CTF ) , 
Lakwa to Ms. II nilusal Fertilizer Corporation Ltd , Nam 
rug by Assam Gas Company Limited , Duliajan . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the Right of User 
in land described in the schedule annexed hereto , 

Now , therefore in excicise of the powers conferred by 
sub - scotion ( 1) of Section of the Petroleun Pipeline (Au 
quisition of Right of Cvern Land) Act, 1962 ( 0 of 1962 ), 
the Central Government hereby declares its intention to ac 
quire the right of ser iherein , 

Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority viz . Deputy Commissioner / Addl. Deputy . Commis 
sioner, Sibsagar District , Sibsagar, Agsam . 

And every person making such an objection shall also 
state specifially whether he wish. s to te heard in rerton 
or by a legal practitioner . 


60जज 


० 


- 


०३७। 


266 
269 


० 


8 ॥ " 
14 " " 


270 
274 


० 


२ 


एसना - 


२ 


८. 


२२ 


SCHEDULE 
State : Assam District : Sibsa. gar Teluk : A.bhoypur 
N : me of Villa. go Patta No. De. g No . A.rea. 

2 

3 . 4 
N : Kuch : ri P. P. No . 35 250 0B-3K -1L 

-- do 

251 0B. ) K - 17L 

252 ( B-1K- 152 
P. P. No . 79 253 0B- OK -18L 
P. P. No . 80 254 0B-1K -8L 
Annual Putta. 264 0B-4K -3L 
P. P. N ). 2 265 0B-2K -OL 

___ 111 0B-2K -2L 
- - do 

266 BOK-15L 
P. P. N3. 22 269 OB-1K - 15L 
P P. N1. 8 270 () B -3K -122 
P. P. No .14 274 08.0K -1L 
Annual Patta 273 _ QB-2K -2L 
P. P. NJ. 16 275 ()BK-13L 
P . P. N1, 25 278 0B-3K -4L 
P. P. NO . 60 279 0B-1K - 61 
P . P. No .31 2810B-1K - 8L 


" 


273 - - 
275 
278 

___ 16 
281 - - 18 
28३ - - 0 18 

-- -- 0 17 
201 
199 - - 
200 - - 3 
258 . 
101 -- - 04 
355 .. . 3 17 
103 - 3 ॥ 


283 


८. 


० 


ए 
8 
45 " " . 
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राज्य- गगरात जिला-अहमदाबाद तालुका -विरमगाग 


गांव 


सं . नं . 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


भटारीया 


कार्ट ट्रेक 
30 / 1 
कार्ट ट्रेक 


P. P. No. 31 
P. P. No. 4 
P. P. No , 45 

- do - 
P. P. No . 32 

P. P. No . 78 
Annual Patta 

P. P . No . 39 
P . P. No . 45 
PP. No . 32 
- do - - 

- da - . 
Annual Patti. 

- -do 
P. P. No .18 
P . P . N ). 21 
P P. No . 23 
PP. N ). 29 


282 OBOK-18L 
283 OB-OK -17L 
204 OB-3K - 131 
19 ) OB-4K-10 L 
2110 OB-3K - 61 
258 OBOK -2L 
101 OB-0K-4L 
355 OB-3K - 17L 
109 OB-3K - 6L 
121 OB- 0K - 12L 
123 OB IK -11 L 
103 OB-1K -0L 
312 OBOK -9L 
313 OB- 4K -9L 
314 0B-0K- 51 
318 0B-4K- 9L 
119 0B-1K - 4L 
343 0B- K -18L 


हेक्टेयर एमारई सेन् 

सेन्टी 

अर 
- . - - 

018 
0 18 
000 
0 02 40 

0 0870 
0 05 52 
__00402 


31/ 1 


55/ पी 
54/ 2 
55 


[मं . 0 -120 16/ 45/ 85- 9; एन जी - डी 4 )] 


New Delhi , the 29th April , 1985 
S . O . 2124 — Whcicas it uppearg to the Centul Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of pietvleum from NLFE ( 186 ) tu NAGSI in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oill & Natural Gas 
Commission; 


Total : - 1. B -3K - 10L 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
lund described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Min 
crils Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said lard nay, 
within 21 days from the date of this notification , objcct to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construct on & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara ( 390009) . 


And every person making such ar objection shall alho 
state recifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner 


[ No. 0- 12016 /4 / 85- LONG- D ] 

29 अप्रैल 1985 
का . आ . 2124. --.- यत : केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में एन . के . एफ . ई . ( 186) से एन , के . जी . जी , 
एस . 1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन ते 
तथा प्राकृतिक गैत आयोग द्वारा पिछाई जानी चाहिए । 

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भ मि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का जपना आशय एतदद्वारा घोपित 
लिया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई पक्ति , उस भमि 
के न चे पाईप लाइन बिछाने के लिए आधो गक्षम प्राधिकार 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, 
मकरपून रोड , वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यमित विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


SCHEDULE 


PIPELINE FROM D .S .NO, NKFE (186 ) TO 

NK GGS -- I. 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viram 


gam. 


Village 


Survey No.Hect- Are 

are 


Cen 
tiare 


Bhatariay 


. 


. 


C . T . 


30/ 1 


0 


C . T . 
31 / 1 
55/ P 
54/ 2 


0 01 68 
0 1896 

00 48 
0 02 40 
0 08 70 
0 0552 
0 04 02 


55 


अनुसूची 
एन . के . एफ . ई . ( 186 ) से एम . के . जी . जी . एस - 1 
तक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 


[ No . 0 - 12016/ 45/ 85 - ONG- D4 ] 
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का . आ . 21 25. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
एम . बी . डी . आर. सीटीएफ मोभासन तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइप लाइन , तेल तथा प्राकृतिक गैस आगोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishos to be heard in rerson or - 
by legal practitioner 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM SBDR TO CTF SOB 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village 

Block No . Hect- Are Centi 
are 

are 
Rampura . 177 

02 28 

0 09 72 
188 

0 03 00 
190 

0 07 74 
[ No. O - 1201 6/ 44 / 85 - 0NG D - 4 


187 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को मिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्पायद अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) क ; धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, 
मकरपूरा रोड, वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टस : 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


का . आ . 2126. - - यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य 
में एस . डी . डी . डी . से मी . टी . एफ . तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदपावद अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजिन करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग का अधिकार का अजैन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) क धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोदरा- 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


अनुसूची 
पास . बी . डी . आर. से मीटीएफ मोभासण तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिये । 
राज्य- गजरात जिला और तालका -मेहसाणा 

ब्लॉक नं , हेक्टेअर एआरई सेन्टीअर 
रामपूरा 177 

02 28 
187 

0 0972 
188 

00300 

0 0774 
[ सं . 0- 12016/ 44/ 85- ओ . एम . जी . डी - 4 ] 


190 


S. O . 212.5... - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public intercat that for the 
transport of petroleum fiomn SBDR to CTF Sobhasan in 
Gujarat State pipeline should be laid by tnc Oil & Natural 
Gas Commission; 


___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टस : 
यह भी कथन करेगा कि मया वह यह चाहता है कि उसकी 
मुनवाई व्यक्तिगत मप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
एम . डी . डी . मे मी . टी . एफ . सक पाइप लाइन बिछाने के 
लिये । 
राज्य-गुजरात जिला- भरुष तालका -अंकलेश्वर 
गांव 

लॉक नं . हेक्टेयर आरई सेन्टीअर 
पारडी -हंडीस 109 

0 1138 
111 

0 1703 
113 

0 1885 
116 

(00858 


And whereas it appears that for the purpose of laying suh 
ripoline , it is necessary to acquire the light of user in the 
land described in *he schedule annered hereto : 


Now , therefore, in exercise of the powers conſerred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Min 
erals Pipelinos ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention 10 acquire the right of usor therein : 


Provided that any person interested in the said lud nay , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construct on & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara (390009 ) . 


[ सं . 0 - 12016/ 46 / 85 - ओ एम . जी - डी - 4 ] 


[ भाग II -- खण्डं ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 18, 1985/वैशाख 28, 1907 
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= - 


= - 


अनसूची 
ओ . एन . जी . सी . जी . एस . नं . एक लाकुवा से हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना 
राज्य - - आसाम जिला -शिवसागर तालुक - - सापे 

काट 
क्र . गांव पाट्टा नं , दाग नं . एरिया 


सं . 


S. O . 2126 . -. Whereas it appcars to the Contral Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of pomlenn from SDDD to CTF in Gujarat State 
pipeline should be laid from ONGC, G . G . Sr. No. 1 ( CTF) , 
And whereas it apears that for the purpose of loying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schodille annexed hereto ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Rection ( I ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acquisi 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government horeby 
declares its intention to acquire the right of user therein; 

Provided that any person interested in the guid land may , 
within 21 days from the date of this notification object to the 
laying on the pipeline under the land to the Competent 
Authority viz , Deputy Commissioner Addi, Deputy Commis . 
Maintenance Division , Maharpura Road , Vadodara (390009 ). 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from Well No . SDDD to C . T . F . 
State , Gujarat: Dist -ict Bharuch , Taluka : Ankleshwar 


क . 


ल . 


17 


बी . 
1 . 2 नं . 6 नं . मियादी 150 
मेडला - 6 नं , मियादी 149 
जान 6 नं मियादी 152 

एकसना 153 


0 
2 


18 
19 


कुल क्षेत्रफल 


140 


- 


- . - - - . -- ...... 


[सं . 0 -120 16/13/ 85- ओएनजी -डी 4 ] 


109 


Village Block No. Hectare Are Centiare 
Pardi Indris 

0 11 38 
111 

0 1703 
113 

0 1885 

0 08 58 
[ No . 0 -12016 / 46 / 85 - ONG - D4 ] 
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का . आ . 2127: - - पसः केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक 
गैस सरबराह के लिये नामरूप, जिला डिब्रुगढ़ , असम में 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सपैन्शन योजना 
के लिये ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . नं . एक ( सी . टी . 
एफ . ) , ( लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम , नामरूप तक 
पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड ( दुलियाजान द्वारा 
बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधि 
कार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया 


S . O . 2127 . -.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for supply 

of natural gas for Expansion Project- III of M | s. Sindustan 
Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam 
pipeline should be laid froin ONGC , G .G . Si. No , I (CIF ) , 
Lakwa to Ms. Hindustan Fartilizer Corporation Ltd ., Namrup 
by Aslam Gas Company Limited , Duliajan ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying auch 
pipeline it is nocessary to acquire the Right of User in land 
described in the schedulo annexed hereto ; 

Now , therefore in exer . ise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleuin Pipeline (Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1062 ) , the 
Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein i 

Provided that any person interested in the land may, within 
21 days from the Nate of this notification, object to the laying 
of the plpaling under the land to the competent Authority 
viz . Deputy Commissoner Addi. Deputy Commissioner , 
Sibsagar Bistrict, Sibsagar , Assam. 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a lagal practitioner . 

LAND SCHEDULE 
State : Assam District : Sibsagar Taluk : Sapekhat 

- - - - 
Name of village Patta No. Dag Area 

No . 
Modela jan No. P. P . No . 6 150 0B- IK - 17L 

149 0B- OK - 18L 

152 0B - 2K - 192 
Annual Patta 153 OB - 3K -6L 
Total 

1B - 4K - OL 
[ No. 0 12016 / 13/ 85 _ ONG D-4] 
का . आ . 2128. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस 
सरबराह के लिए नामरूप , जिला डिब्रुगड़, असम में हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम के नामरूप III एक्सपेन्शन योजना के लिये 
ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . नं . एक ( सी . टी . 


___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधि 
कारी, उपायुक्त शिवसागर, आसाम के कार्यालय में इस अधि 
सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
161 GI/ 85 - 3 
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- 


- 


एफ . ) , ( लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम , नामरूप सक 
पाइप लाइन आसाम गंस कम्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा 
बिछाई जानी चाहिये । 


123 

51 नं . 
मियादी 


रम । 


577 


1 


0 


10 


-- 


- 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


कुल क्षेत्रफल 


4 


1 


15 


[ सं . 0 -12016/ 5/ 85 - ओ . एन . जी . - सी 4 ] 


अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार को उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप , सक्षम अधि 
कारी, उपायक्त , शिवसागर , आसाम के कार्यालय में इस 
अधिसूचना की तारीग्न से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


S . O . 2128 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for supply of 
natural gas ror Expansion Proiect-U1 of Ms. Hindustan 
Fertilizer Corpn. Ltd., Nanrun, District Dibrugarh, Assam 
pipeline should be laid from ONGC , G . G . SI No. I (CTF ) . 
Lakwa to Ms Hindustan Fertilizer Corporation Ltd ., Namrup 
by Assam Gas Company Limited , Dulliajan ; 


And wheiçan it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in land 
described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub 
section ( I ) of Section 3 of the Potroleum Pipeline ( Acquisi 
tion of Right of Vaer in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), tho 
Contral Goovernment hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत 

अनुसूची 


Provided that any person interested in the said land may , 
may, within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority viz. Deputy Commissioner Addi, Deputy Commis 
sioner, Sibsagar , District, Sibsagar, A89401; 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


ओ . एन . जी . सी . जी . एस . नं . एक लाकुवा से 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन 

बिछाना 
राज्य – आसाम जिला -शिवसागर तालुक - - सांपेकाठी 


SCHEDULE 
State : Assam District : SIBSAGAR Taluk Sapekhati 


क्र . 
सं . गांव 


पाटा नं . 


धाग नं . 


- 


एरिया 

- - - - - - - - - - 
बी . क . ल . 


Name of village Patta No. Dag No. Area 

Annual Patta 313 OB - 1K - 11L 
P. P. No. 

8 3180B-OK - 15L 
BOROH GAON 

P. P. No. 38 369 OB- 2K - 150 
P. P. No. 104374 0B -1K - 4L 
P. P. No. 38 375 OB-- 2K - 15 

OB - 1K - 17L 
P. P. No. 105368 OB - 3K - 6L 

771 OB -2K - 2L 
P. P. No. 51 577 1B - OK - 10 


376 


123 
1. वरह एकसना 313 
गांव 8 नं . 

मियादी 318 
38 नं . 

मियादी 369 
104 नं . 

मियादी 374 
38 नं . 

मियादी 375 
38 नं . 

मियादी 376 
105 नं . 

मियावी 368 
105 नं . 
मियापी 771 


Total 


4B - 1K - 15L 


[ No. O - 12016/5/ 85--- ONG-D4 ] 

नई दिल्ली , 1 मई, 1985 
का . आ . 2129. यतः केन्द्रीय सरकर को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक " स 
सरबराह के लिए नामरूप जिला डिब्रुगढ़, असम में हिन्दुस्तान -- 


- 


2 


2 


[ माग II - - खण्ड 3 ( ii )] 
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भारत का राजपन्न : म 18 , 1985/वैशाख 28, 190 / 


उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सपेन्शन योजना के लिए 
भी . एन . जी . सी . जी . जी . एस . एन . एक ( सी . टी . एफ . ) , 
लाकुआ से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप , तक पाइप लाइन 
आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड , दलियाजान द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूनी में वर्णित 
भमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक 


And wherea , it appears that fu : the purpose of laying such 
plpeline it is necessary to acquire the Right of User in land 
described in the schedule annexed here10 ; 

Now , therefore in exercise of t:je powers conferred by kub 
section (I ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Goovernment hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of ilijs notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Comncient 
Authority viz. Deputy Commissioner| Addl. Deputy Commisr 
sioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assar , 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner. 


SCHEDULE 


State : Assam District : Sibsagar Taluk : Sapekkhat 
Name of Village Patta Dag Area 

No, No. 


____ P. P. No. 662810 B- 3K - 10L 
Dharama Pathar 

288 0B - 1K - 150 
P. P. No . 9 283 0B- 1K - 11L 

284 OB- OK - 15L 
285 0B -2K - 2L 

286 OB -1K - 17L 
P. P. No . 33 237 0B - 2K -4L 
Annual 2390B--3K -1L 
Patta 

Total 3B - 1K - 15L 
[ No. 0 -12016/ 8/85- ONG- D4] 


___ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार अर्जन ) अतिधनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग 
को अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा 
घोषित किया है : 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस 
भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
अधिकारी, उपायक्त , शिवसागर , आसाम के कार्यालय में 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी काथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विविध व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
ओ . एन . जी . सी . जी . एस . नं . एक , लाकुधा से हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम , नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना 
राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालुक : सापेकाठी 

एरिया 
क्रम गांव पट्टा नं . दालन . - - - - -- -- - - 

बी . क . ल . 
1 . धरम 66 नं .मियादी 281 - - 

10 
पाथार 66 " , 288 

15 
गांव 

283 

1 11 
9 , , 284 

0 15 
9 1 , 285 

22 
9 , , 286 

____ 1 17 
एकसना 239 
33 , , 237 

कल क्षेत्रफल 3 1 15 

[सं . 0- 12016/8/ 85- ओएनजी-बी4] 

Now Delhi. the 1st May, 1985 
S . O . 2129 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necorsary in the public intoresk that for supply of 
natural gas for Expansion Project- III of Mb. Hindustan 
Fertilizer Corp. i.td., Namrrip , District Dibrugarh, Assam 
pipeline should be said from ONGC. GIG. Sl. No. 1 ( CTF) , 
Lakwa to Ms. Hindustaa Forfilizer Corpurarlon Ltd ., Numrup 
by Assam Gas Company Limited , Dullijan ; 


- 


- 


- - - - 


- - 


का . आ . 2130: – यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह 
के लिए नामरूप जिला डिब्रुगड़ , असम में हिन्दस्तान 
उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सन्शन योजना के लिए 

ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . न . एक ( सी . टी . फ . ) , लाकुवा से 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम , नामरूप तक पाईप लाइन आसाम 
गैस कम्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद पाबद्ध अनुसूची में वणित 
भुमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त : शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग को अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है : 
____ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, 
उपायक्त , शिवसागर , आसाम के कार्यालय इस में अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
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और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसा विधि व्यवसायो की मार्फत । 

अनुसूची 
__ ओ . एन . जी . सी . जो . एस . नं० एक , लाकुवा से हिन्दुस्तन 
उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना । 
राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालुक : बराशाली 


Authority viz . Deputy Commissioner Addl. Deputy ( 0 ,] if is 
sioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assani. 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioner. 

SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- 


एरिया 


क्र . गांव 


पाटा नं . वाग नं . -- - --- 

___ बी . 


क . 


ल 


1 


1 


12 


1 


1 


12 


- 


1. उत्तर 30 सना ____ 450 
सोन्दार मियादी 
2 भाग 

कुल क्षेत्रफल 
1. उतर 86 न . मियादी 771 
सोन्दार, 30 , , 774 
3 भाग एकसना 777 

778 
779 
780 


0 


13 


3 19 
19 
2 19 


785 


Sl. Name of Name of Patta Dag Area 
No. Village Ma za No No 
I. Uttar B. ra - 30 Yrs 

Sumiar Chali Periodical 450 1B - 1K - 12L 
II and 

P. P. No. 86 771 08 - 0K - 13L 
part III 

30 Yrs. 774 0B- 1K - 17L 
Periodcal 
Annual 777 _ 0B -3K - 192 
Annual 778 OB - 1K -9L 
Annual 779 0B- 2K - 19L 
Annual 780 0B -1K -OL 
Annual 875 0B- 2K - 154 
Annual 781 0B -2K - 19L 
Annual 790 _ 0B-OK - 18L 
P. P. No. 802 0B- 1K - 6L 

108 
Annual 803 0B -3K - 6L 
Annual 804 0B-1K - 8L 
P. P. No. 49 805 _ 0B- 1K - 19L 
Annual 808 0B -1K - 17L 
P. P. No . 106 810 0B- 3K - 61 
Total area to be taken 7B-3K -3L 

[ No. 0 - 12016/17/ 85 -ONG- D4 ] 
का० आ० 2 133. यतः कन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है प्रिा तिक 
गैस सरबराह के लिए नामरूप , जिला डिझूगढ़ , असम में 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की नामस्प III एक्सपेन्शन 
योजना के लिए ओ . एन . जी . सी . जी . जी एम . नं ए ( सी . 
टी . एफ . ) लाकुबा से हिन्दुस्तान उर्वर निगम , नामरूप का 
पाइप लाइन आ पाम गै कम्पनी लिमिटेड, दुलिमा जान 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतोस होता है कि एसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवपाबद्ध अनुसूची में यणित 
भूमि में उपयोग ा अधिार अजित कारता आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकारकार्जन ) अधियिम , 1962 196 21: 150 ) 
की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर 
प्रयोग ."रते हुए , न्द्रीय र पर ने उ में उपयोग का अधिार 
अजितरने . अपा आशय एतदद्वारा घोषित ाि 


781 
790 
803 
804 

808 
108 ने . मियावी 802 

49 ॥ ॥ 805 
109 , " 810 


2 19 
0 18 
36 
18 

1 17 
- 16 
- 1 19 


_ 


कुल क्षेत्रफल 733 
[ सं . 0- 12016/ 17/ 8 5- ओ एन जी -सी4] 


S: 0 , 2130 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for supply of 
natural gas for Expansion Project - III of Ms. Hindustan 

Fertilizer Corpn. Ltd., Nanprup, District Dibrugarh , Assam 
pipeline should be laid from ONGC G. G . Sl. No 1 ( ( TF), 
Lakwa to Ms. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd ., Namrup 
by Assam Gas Company Limited, Duliajan. . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it 18 necessary to acquiro the Right of User in 
land described in the schedule annexed hereto . 

Now , thermfore in exercise of the powers conferred by sub 
section ( I ) of Section 3 of the Petroleuin Pipeline ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962). The 

Central Government hereby declarts its lrtention to acquire 
the right of liser therein : 


. 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबस कोई पिन उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप क्षम अधिकारो, 
उपायुक्त , शिव नागर , आसाम के शार्यालय में हा अधिसूचना 
की तारीख 21 दिनों के भीतर दरगा। 


Provided that any person interested in the cald lard may , 
within 21 days from the date of this notification , obiect to tho 
laying of the pipeline under the land to the Competent 


[ भाग II--- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 18, 1985/वैशाख 28, 1907 
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__ और ऐस : आक्षेप करने वाला हर : क्ति विनिर्दिष्टता 
यह भी . या . रेगा f . व यह चाहता है कि उसकी 
सुवाई : हो या f . सो विधि पावसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ओ . एन . जी . सी . जी . ए . नं एक लाकुवा सं हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम मान रूप (. . गैस पाइपलाइन बिछाना । 
राज्य : आसाम जिला : शिवायर तालूक : सापेकाटी 


का . आ . 2132 - य : केन्द्रीय सर . T : को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है : प्रा तिक गैस 
सरबराह के लिए नामरूप , जिला डिब्रुगढ़ , असम में : 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एकपेंशन योजना 
के लिए ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . नं . ए :: ( सी . टी , एफ . ) 
लाकुवा सं हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाइप 
लाइन आमाम गैस कम्पनी लिमिटेड दुलियाजान द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

ओर यतः नह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग अधिनार अजित : रना आवश्यक 


क्रम गांव 


पाटान , 


एरिया 
दाग नं . .... . . .. ........ . ..... . . ....... . 

वो . . ल 


सं . 


19.5 
196 


.... 


. 


4 


1. बर - 33 नं . 
बरूवा विदा 
खाट गांव ए " T 
1 , 2 भाग 


कुन क्षेत्रफल 
[ सं . 0-12016/8/ 85- ओ एन जी -डी 4] 


S. O .2131. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for supply of 
natural gas for expansion Project- III of Ms. Hindustan 

Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup , District Dibrugarh, Assam 
pipeline should be ard from ONCC , G . G , Sl. No. 1 (CTF ) , 
Lakwa to Mſs . Hindustan Fertilizer Corporation Ltd ., Namrup 
by Assam Gas Company Limited , Duliajan . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in 
land described in the schedule annexed hereto . 


अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि म 
उपयोग के अधिधार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
हा प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिार अजित धरने हा अपना आश एतदद्वारा घोषित 
यिा है । 

बशर्ते : उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस 
भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
अधिकारी , उपायुक्त शिवसागर , आसाम की कार्यालय में इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन पारेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ओ . एन . जी . सी . जी . एस . नं० एक लाकुवा से हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइपलाइन बिछाना । 
राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालक : अभयपुर 

एरिया 
ऋम गांव पाटा नं . दाग नं . - -...---- - --- --------- - 
सं . 

बी . वा . ल . 
1. बनफेरा 1 नं . मियादी 13 2 4 2 
ग्राण्ट 

26 
___ 47 -- - 2 11 

04 

3 17 
1 4 11 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( I ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962. ( 50 of 1962 the 
Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user thereii.. 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 day from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the competent 
Authority viz ., Deputy Commissioner Addl. Deputy Commsi 
sioner, Sibsagar District , Sibsagar, Assam. 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioner. 

LAND SCHEDULE 


ज 


State : Assam , District : Sibsagar , Taluk : Sapekhati 


Name of village Patta No. 


Bag No . 


Area 


1 नं . 


P. P. No. 33 1950 B-0K- 4L 
Borbarua Khat Annual Patta 196 0 B -0K- 4L 


30 साल मियादी 54 
,, 5923 11 


Total 


OB - OK - 8L 


कुल क्षेत्रफल 9 4 19 
[सं . 0-12016/14/ 85- ओ. एन. जी.-डी4] 


[ No. O- 12016/8/ 85JONG- D-4] 


- - - 
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S . 0 . 2132 . - - Whereas it appeals to the Central Government 

अनुसूचा में विदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार 
that it is necessary in the public interest that for supply of 
natural gas for cxpansion Project - III of Ms. Findustan आज रने : T विनिएक : f : पा है । 
Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam 
pipeline should be laid from ONGC, G . G . Sl. No . 1 ( CTF ), 
Lakwa to Ms. Hindustan Fertilizei Corporalion Ltd ., Namrup 

अब , आ . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
by Asyam Gas Company Limited , Duliajan . 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार 
And wheieas it appears that for the purpose of laying एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना के साथ 
such pipeline it is necessary to acquire iho Right of User fri 
land described in the scbedule anpe rol hereto . 

मंलग्न अनुसूची से निििदष्ट उमा भूमियों में उपयोग का 

अधिकार पारपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित 
Now , thcrefore, in exercise of the powers conferred hy sub 
section ( I ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acquisi 

fसा जाता है । 
tion of Right of sel in Land ) Act, 1962 (50 of 9621 she 
Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein . 

और आगे उस चारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
Provided that any person interested in the said land may 

शफ्तियो का प्रयोग करते हर , केन्द्र सरकार निर्देश देती है 
within 21 days from the date of this notification objcct to the fक उमा भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
laying of the pipeline under the land to the competent 
Authority viz . Deputy Commission Addl. Deputy Commis होने की बजाय तेल और प्रा तिक गैस आयोग में , सभी 
sioner , Sibsagar District, Sibsagar, Assam, 

वाधाओं में मका रूपम घोषणा के प्रकाशन को इस 
And every person making such an objection shall also state 

तारीख को निहित होगा । 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

अनुसूची 
LAND SCHEDULE 

एस . बी . ए . सो . में सोहान जो . जी . एस . त पाइप 
State : Assam District : Sibsagar Taluk : Abhoypur 

लाइन बिछाने के लिए 
Name of Village Patta No. Dag No. Area राजा : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा 


गांव 


P. P. No. 1 
( 30 Years ) 


13 
6 


म .नं . 


हैक्टेयर एजार ई सेन्टीअर 


Banfera Grant 


मेहसाणा 


2B -4K - 2L. 
0B- 2K - 6L. 
0B - 2K - 11L. 
0B- OK - 4L. 
0B -3K - 17L. 
0B -OK - 4L. 
2B- 3K - 11L . 
0B-3K - 13L. 
1B- 4K - 11L. 


2004/ 170 
2004/ 171 
2004/ 163 
2004/ 161/ 2 
2004/ 156 


0 1044 
00684 
0 1236 


60 
61 


0 1500 


T . P. No. 1 


[ स . 0 -12016/ 132/ 84- ओ. एन. जी .- डी 4] 


Total 


9B- 4K - 19L. 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - 


- - - - - 


[ No." O-12016/ 14 /85- ONG - D 4] 


S . O . 2133. --.- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Departnent of Petroleum 
S . O . 4580 dated 10 - 12 - 04 under sub -section ( 1) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline; 


And whereas the Competent Authori:y has under Sub 
Section ( 1 ) of Sellion 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


And further whoreas the Central Government has , after 
consideriog tho said jcport, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


ना . आ . 2133. .- पतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाहन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 T 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत परार के ऊर्जा मंत्राला पैट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का आ . सं . 4580 लारीख 10- 12- 8 -1 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे, यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना के साथ संलग्न 


Now , therefore , in exercise of tho power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goverament horoby declares that the linht of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this norifica 
tion hereby acquired for luying the pipeline; 


And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of veating in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in ihe Gil & Natural Guy Commission frco 
from encumbrances . 


[ नाग I[--- खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र मई 18, 1985/वैशाख 28 , 1907 
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SCHEDULE 
Pipeline from SBAC to SOB. GGS I . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Survey No. 


Cen 


Hec - Are 
tare 


tiare 


S . O . 2134 . - Whereas it appears to the Cential Government 
that it is necessary in the public interest that for the tradh 
port of petroleum from Well No. SED - A to Water Injection 
in Gujarat State pipolinc should be laid by the Oll & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that foi thc purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
fand described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any persºn interested in the said lund may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390 009 ) , 


Mehsana 


2004/ 170 
2004 / 171 
2004 /163 
2004 /161 / 2 
2004 /156 


0 10 44 
0 0684 
0 1236 
0 1452 
० . . 1500 


And every person making such an objection shall also stato 
sporifically whether he wishes to he ineard in person or by 
legal practitioner , 


SCHEDULE 
Pipeline from Woll No. SED A to Water Jnjection 
State : Gujarat District : Mehsana. Taluka : Kadi 


[ No. 0 .12016/132 /84- ONG - D4] 
का आ० 2134 - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कुवा नं एस . 
ई . डी , अ से वाटर जैकशन तक पेट्रोलियन के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए। 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एसदपाबद्ध अनुसूची में वाणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित कारना अवाश्यक है । 
____ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उप 
योग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
कारते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित 
मारने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है । 


Village 


Survey No. 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


Kadi 


0 


1953 
1857 


05 
06 


00 
15 


[ No. 0 -12016/ 42/85-ONG- D4 ] 


मा० आ० 2135 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहिन में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वायर 
वेड और एनोंड बेड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के 
नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरप रा रोड वडोदर:- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 2 1 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी मायन मारेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किमो विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुपा बट अनुसूची में वार्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना अवाश्यक है । 
___ अतः अबः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 
का 50) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने को अपना आशय एतद्दारा घोषित किया है । 


अनुसूची 
अवां नं० अ०एस०ई० डी० अ से वाटर इजेक्शन तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : महेसाना तालूका : फडी 


बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि , 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपा रोड , वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


गांव 


सर्वे नं० 


हेक्टर आरके सेन्टीन्यर 


____ कमी 


195300500 
1857 0 06 15 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[सं० 0- 120 16/ 42 / 85- ओ एन जी - डी -4] 
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PART II .- - SEC . 3( iijl 


- 


अनुसूचो 
वायर बेड और एनोड बेड पाइपलाइन 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा ता० : कड़ी 


- ... - - - 


- -- 


- - 


- . 


गांव 


सर्वे नं० 


हेकटर 


आर सेन्ट र 


- - -- - - 


- - 
घालावाड़ । 


248 
250 


010 
01 . 


मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकारी अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हिननद कोई व्यक्ति उम भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के विर आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माग और देख भाल प्रभाग 
मकरपुरा रोड, बडोदर। - 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्निविनिर्दिष्टान: यह 
भी करेगा कि कथन क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 


[ सं० 0 - 120 16 / 43/ 85- ओ एन जो -3 . 4] 


S. O . 2135. - -- Whereas it appe.jrs to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleom from Wire Bed and ANODE BED in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
Tand described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, objec . 10 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 


अनुसूची 
म वाउ - 4 से मोकामन - 68 से सोकासन-54 तक पाइप 

लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाणा 

- - - - - 
गांव 

सर्ने. नं . हैक्टेयर रआरई सेन्टी यर 
मेवर ____ 4030 0480 

[ सं . 0 -12016/ 55 / 8 5- ओ एन जी - डी 4 ] 

New Delhi , the 8th May , 1985 
S . O . 2136.. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Mevad - 4 to Sob- 68 to Sob - 54 in 
Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to a : quire le riphi of 115ci in the 
land described in the schedule annoned hereto ; 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether be wishes to be heard in reson or by 
legal practitioner , 


SCHEDULE 


Pipeline from WIRE BED & ANODE BED 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Village 


Survey No. 


Hec- Are 
tare 


Cen 
tiare 


tare 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Valavadi 


0 


248 
250 


01 
01 


20 
25 


__0 


No . 0 -12016/ 43 / 85 -ONG- D4] 
नई दिल्ली , 8 मई, 1985 


Provided that any person intcrestert in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gos Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 . ) 

And every retraon making guch an objection shall also 
state specifically whether he wishes 10 tu heard in serxon or 
hy legal practitioner , 

SCHEDULE 
Pipeline from MEVAD - 4 to SOB -68 to SOB- 54 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


का . प्रा . 2138:-- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मेवाड 
4 से सोकासन - 68 से सोकासन -- 54 तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकतिक गैम प्रायोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Village 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदपान अनुसूची में वणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


Meyad 


Survey No. Hec - Are Cen 

tare tiare 
403 

0 0480 
[ No. 0 - 12016/ 55/85- ONG - D4 ] 


[ भाग II - खण्ड 3(ii )] 
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SCHEDULE 
Pipeline from NKET to Railway Crossing 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

Taluka : Viramgam 


Village 


Survey No . 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


का , आ . 2137 — यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में एन . के . इ . टी . से रेलवे क्रासिंग तक पैट्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करना का अपना आशय एतद 
द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारो, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोदरा- 9 को इस अधि 
सूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
एन . के . ई . टी . से रेलवे क्रासिंग तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : बिरमगाम 


Sujpura 85/ 7 

0 11 64 
86/ 4 

0 07 44 
86/ 1 

0 1700 
___ [ No . O - 12016/ 48/85-ONG- D4 
का . आ . 2138 - — यतः केन्द्रीय सरकर को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में एन . के . इ . झेड से एन के सी एच से एन के जी जी एस 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक 


____ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग शा अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हार , केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 


गांव 


सर्वे .नं . 


हैक्टेयर ए आर ई सेन्टीयर 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 
सुजपुरा 


85 / 7 
86/ 4 
86/ 1 


0 


0 11 64 

07 44 
0 1700 


[ सं . 0 - 120 16/ 48/ 85- ओ एन जी - डी 4 ] 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
भुमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , वडोदरा - 9 को इस अधि 
सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 

अनुसूची 
एन . के . इ . मेड से एन . के . सी . एच . से एन . के . जी . जी . 
एस . तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम 


S .O , 2137 .-- .Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from NKET to Rly , Crossing in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in the Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government. hereby 
declares its intention to acquire the right of use therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009) . 

And every person making such an objection shall also 
state specilically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 

161 GI / 85 - 4 


गांव 


सर्वे . नं . 


हैक्टेयर ए आर ई सेन्टीयर 


- 


भटारीया 


___ 46/ 

1 


46/ 5 


0 02 40 

0 0096 
0 06 48 


46/ 3 


. - -. -. 


. 
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lare 
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का आ० 2140 -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 

SCHEDULE 
है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 

Pipeline from SOB -26 to SOB -18 
सोकासग - 26 मे मोका सग -- 18 तक पेट्रोलियम के परिवहन 

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

Village 

Survey No . Hec - Are Cen . 
और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनो को बिछाने 

tiare 
के प्रयोजन के लिये तदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 

Jagudan 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है ; 

0 04 20 

0 07 32 
अनः अव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 

96 

0 11 28 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

No. 0-12016/ 51 / 85-ONG - D4 ] 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 

का ० . ० 21 .41 - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
किया है । 

एन०के०जी एल० स एन के०मी०एल० तक पेट्रोलियम के 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि परिवहन के लिये प. इपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 
कारी तेल तथा प्राकृतिका गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने 
प्रभाग , मकारयुरा रोड , वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की 

के प्रयोजन के लिये एनदपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा : 

उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है ; 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः 

अन. अब पेट्रोलियम और खनिग पाइपलाइन ( भूमि में 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 

उपयोग के अधिकार का अजन ) आंधानयम , 1962 ( 1962 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप स हो या किसी विधि व्यवसायी की 

का 50 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
मार्फत 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अनुसूची 

अधिकार आन करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
सोकासण -- 26 से मोकामण - 18 तक पाइप लाइन बिछाने 

किया है : 
के लिये 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
राज्य - गुजरात जिला और तालुका -- मेहसाना 

के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
गाव म०नं० हैक्टेयर एआर ई सेंटीअर कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 
-- - - - -- - - - - - - 

प्रभाग , मकरपुरा रोड , वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना को 
जगुदण 

98 0 04 20 

तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 
0 07 32 
96 0 11 28 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
- - - - - - - - - - - -- - - - - 

भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
[ १० 0 -- 120 16/ 51/ 85 - ओ एन जो - डो - 4 ] 

सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किपी विधि व्यवसायी की 
S . O . 2140 . — Wheicas it appears to the Central Govcinment मार्फत । 
that it is necessary in the public interest that for the trang 
port of Petroleum froin Sothasan- 26 to Sobhasan-18 in 

अनुसूची 
Gujarat Stale pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

एन०के०जी०एल० में एन० के० ई० एल० तक पाइप लाइन 
And whereas it appclls that for the purpose of laung sich 

बिछान के लिये 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule ainesed hereto : 

राज्य -गुजगत जिला - मेहमाणा तालुका - कड़ी 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred hy 
sub-- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

गांव 

सनं0 हैक्टेयर एआरई मेंटीयर 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right Of User in the Land ) 

- - - -- - - - - -- -- - - - 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government herchy 

6500 06 36 
declares its intention to acquire the right of (1sci heitin : 

65 3/ 

1 0 09 12 
Provided that any person interested in the said fuod may, 
within 21 days from the date of this notification , ohject to 

65 3/ 2 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

65 .1 

0 1848 
Authority . Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara ( 390009 ) 

654 008105 

- - - - - - - - - 
And every person making such an ohjection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 

[ म० 0 - 120 16/ 52/ 85 - ओएनजी- डो - 4 ] 
by legal practitioner 


- - - 


-- -- 


- 


-- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 
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और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


S .O . 2141, - - Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleuin from NKGL to NKCL in Gujarat State pipe 
line should be laid by tho Oil & Natural Gas Conmission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying auch 
pipeline, it is neccesary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers confeiicd by sub 
Section ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interestat in the said land may, 
within 21 days from the date of this nctification, object to 
the laying of the pipeline under tho land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be hear in person or by 
tegal practitioner 

SCHEDULE 
Pipeline from NKGL to NKEL 


अनुसूची 
एन०के० 14 1 से एन०के० जीजी एस III तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिये 
राज्य - - गुजरात जिला- अहमदाबाद तालुका -विरमगाम 


- - - 


- - 


गांव 


तेलावी 


मन हैक्टेयर ए आर ई सेटीयर 

00636 

0 0552 
350 2046 
कार्ट ट्रेक 

0 00 72 


[ सं०० - 120 16/ 53 / 85 - ओ०एन० जी०डी 4 ] 


Stato : Gujarat District : Mehsana 

Taluka : Kadi 


- - 


- 


- 


- 


- 


Villagc 


Survey No. 


Hec - Aro Cen 
taro t iare 


S. O . 2142 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from NK - 141 to NK - GGSIII in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


Suraj 


650 
653 / 1 


0 
0 


06 
09 


36 
12 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of weer in 
the land described in the schedule annexed hercto ; 


653 / 2 


654 


0 1848 
0 08 16 


654 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thờiein : 


[ No. 0 -12016/ 52 / 85 -ONG - D4] 


Provided that any person interested in the said land may, 
withn 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara ( 390009 ) 


का आ० 2142 - तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
एन०के० 14 1 मे एम० के०जी० जी०एस० III तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to bc hcar in or by legal 
practitioner 


SCHEDULE 
Pipeline from NK - 141 to NK GGS III. 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

Taluka : Viramgam 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के आधकार का अजेन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है : 


Village 


Survey No . 


Hec - Are 
tare 


Cen . 
tiare 


Telayi 


34 


0 06 36 
0 0552 
0 20 46 
0 00 72 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख 
भाल प्रभाग मकारपुरा रोड , वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


35 


Cart track 
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- 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
Suich pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub- scction ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquişition of Right ot User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares ils intention to acquire the light of user therein : 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to tho Compctent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Maharpura Road, Vadodara ( 390009 ) ; 

And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner, 


SCHEDULE 


Pipeline from NKĘP to NK GGS II 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

Taluka : Viramgam 
Village Survey No. Hec - Are Cen 

tare tiare 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Balsasan 


___ horo 2 1 43 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
हैं कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गजगत राज्य में 
एनकाईपी में एनकजीजीएस - II तक पंद्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिये । 
__ और यत . मह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुमुची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिभार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पंद्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भ मि में 
उपयोग के अधिारा अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
फा 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उप 
योग का अधिकार अजित पारने का अपना आशय एतदद्वारा 
घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी, तेल तथा प्रा निकः गैप आयोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपुरा रोड , वडोदरा - 9 को इम अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कार सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाल हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी दाथन फारेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सूनबाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
एनकशी से एनकेजीजीएस II तक पाइप 

लाइन बिछाने के लिये 
गज्य गुजरात जिला - अहमदाबाद तालुका - विरमगाम 
- - - 

सर्वे नं० हेक्टेयर एआर ई सेंटीयर 
बालसासण 

387/ 4 0 03 18 
कार्ट ट्रेक 

60 
388/ 2 

0672 
392/ 2 
393 

56 

12 
कार्ट ट्रेक 00072 
402/ पी 
402/ पी 0 03 12 
4 02/ पी 00300 
402/ पी 

03 60 
413 

04 08 
[ सं० 0- .1 20 16/ 54/ 85 ओ एन जी - डी 4 ] 


387/ 4 
Cart track 
388/ 2 
392 / 2 
393 


394 


0 03 18 
0 00 60 
0 06 72 
0 13 44 
0 07 
0 06 
0 00 
0 03 12 
0 03 12 
0 03 00 
00360 
0 04 08 


Cart track 
402/ P 
402 / P 
402/ P 
402/ P 
413 


- - 


- - 


0 


00 


13 


07 
06 


394 


3 


12 


[ No. 0 - 12016/ 54/ 85-ONG - D4 ] 
का०मा० 2 144 - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
एनईजी में एनओं तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तथा प्रा तिक गैस आयोग द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
विछाने के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उप 
योग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अन . अब पट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग क अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
घा 50 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
7 प्रयोग मरते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग दा 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित 
f : या है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 


S . O . 2143, — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from NKEP to NK GGSII , in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


46 


12 


10 
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- - - - - - - - - - 
कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग,निर्माण और देखभाल करते हए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
प्रभाग , मकारपुरा रोड , बहोदरा . 9 को इस अधिसूचना की अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है : 
तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
और एसा आक्षर करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 

भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
यह भी पथन पारेगा डि का वह यह चाहता है कि उसकी 

प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और 
मुनवाई पक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 

देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बडोदरा - 9 को इस अधि 
की मार्फत । 

सुचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
अनसूची 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत यह 
एनकई जी में एनओत पाइप लाइन बिछाने के लिए 

भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
राज्य - -गुजरात जिला -- अहमदाबाद तालुका - -विरमगाम 

सुनवाई व्यक्तिगत रूप मे हो या किसी विधि व्यवसायी की 
गाव सं०नं० हेक्टेयर एआरई सेंटीयर 

मार्फत । 
मेमदपुरा 

44 0 07 08 

अनुसूची 
00572 एन , के . ई . जी . से एन . के . ओ . तक पाइप 
- - - - [ सं० 0 -12016/ 57/ 85 - ओएनजी - डी 4 ] 

लाइन बिछाने के लिये 
S .O . 2144 . - - Whereas it appears to the Central Government 

राज्य : गुजरात जिला : अमहाबाद तालुका · विरमगाम 
that it is necessary in the public interest that for the trans 

• -- - - --- 
port of petiolçum from NKEG to NKO in Gujarat State 

गांव 

स . न . हे . एआरई . से . 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 

• - - - 
1 2 

3 4 5 
And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of ziser in 

भाटारीया 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

00108 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

0 09 16 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

00504 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 

0 0666 
declares its intention to acquire the light user therein : 
Provided that any person interested in the qaid land may , 

[ सं . 0 - 1 20 1 6/56/ 85 ओएनजी - छी 4 ] 
wthin 21 days from the date of this notification , object to the 

पी . के . राजगोपालन , डैस्क अधिकारी 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission Construction & 

S . O . 2145. — Whereas it appears to the Central Government 
Maintenance Division, Kakal pula Roil. Vadodara ( 390009 ) ; 

that it is necessary in the public interest that for thc trans 
And every person making such an objcction shall also port of petroleum from NKEG to NKO in Gujarat State 
site specifically whether hc wishes to bc heard in person or pipeline should bc laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 
by legal practitioner : 

And whercas it appears that for the purpose of laying such 
SCHEDULE 

pincline it is neccesary to acquire the right of user in the 

land described in the schedule annexed hereto ; 
Pipeline from Well No. NKEG to NKO 

___ Now, therefore, in excrcise of the powers conferred by sub 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

sect on ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 

Pipeline, ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
___ Taluka : Viramgam 

1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
Village Survey No. Hec - Are Cen 

its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
tare tiare 

within 21 days from the date of this notification , objcct to 

the laying of the pipeline undei the land to the Competent 
0 07 08 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
46 0 05 72 Maintenance Division , Maharpura Road, Vadodara ( 390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
No. 0 -12016/57/85-ONG- D4] 

state specifically whether he wishes to be heard in person or 
का . आ . :2145 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 

by legal practitioner, 

SCHEDULE 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 

Pipeline from NKEG to NKO 
में एन . के . ई . जी . में एन . के . ओ . . तक पट्रोलियम 

State : Gujarat District : Ahmedabad 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 

Taluka : Viramgam 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Village 

Survey No. Hec - Arc Cene 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 

tare tiare 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित Bhatariya 

0 01 08 

0 09 16 
भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

0 05 04 
अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में 

10 

____ 06 66 
उपयोग का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

No. 0. 12016/56/85-ONG- D4 ] 
को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

P. K . RAJAGOPALAN, Desk Officer 


Mehmadpura 


a 


44 


CHEDA 


State Peline 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- . 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


प्रात्राया 


तिथि 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 
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खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मन्त्रालय 
( नागरिता पूनि विभाग ) 

भारतीय मानः संस्था 

नई दिल्ली , 23 अप्रैल, 1985 
का प्रा . 21.46--- समय-समय पर संशोधित भा . मा . संस्था ( प्रमाणन महर ) विनियम , 1955 के विनियम 14 के उपविनियम ( 4 ) के 
अनमार भारतीय मानक मंस्था एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि लाइमम मं . मीएम एल - 0 1 2 2014. 0682961 , 1127636 , 
01 2 4826 और 0754859 जिनके विवरण अनमूची में दिए गए है रदद कर दिए गए है , क्योकि कम्पनियों की लाठमेंम 
जारी रखने में रूचि नहीं है । रदद करने की तिथि अन सूची के कालम ( 6 ) में प्रत्येक लाइमेंस के सामने दो गई हैं : 

अन सूची 
क्र . म , लाइमेंम मं० लाइमेंमधारी का नाम और रदद लाइसेम अधीन वस्तु मम्बद्ध भारतीय मानक रद्द करने की 
और दिनांक पता 

प्रश्रिया 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
1. मीएमए - 01 2 2014 मैसर्ज जे के स्टील , रिशरा वाइंडिग कार्यों के लिए IS : 1855 - 1977 खानों 198 3-08- 01 
1966- 03- 03 हुगली , पश्चिम बंगाल इस्पात के तार रम्मे में वाइडिंग और मवारी 

तुलाई के लिए इस्पात तार 
के लड़दार रम्मों की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
१. मी एम /पल - 068 2961 ममर्ज जै . के .स्टल जस्तं कृत स्टे स्टैड IS : " 141 - 1979 जस्तं कृन 1983 - 08- 01 
1978- 03- 03 रिशरा, हगली, 

स्टै स्ट्रैड की विशिष्टि 
पश्चिम बंगाल 

( दूसरा पुनर क्षण ) 
3. मी एम एल - 1 127636 ममर्ज जे . के . स्टील , खानों में ढलाई कार्य के लिए IS : 1856 - - 1971 हलाई 1983- 08- 01 
1982- 10- 22 रिशग , हुगली, पश्चिम इस्पात के नार रस्मे कार्य के लिए इस्पात के 
बंगाल 

तार रस्मों की विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
4 सी एम एल - 01 2 4826 मेमर्ज जे . के . स्टील , सामान्य इंजीनियरी कार्यों IS : 2266- - 1977 1983- 08- 01 
1966- 04- 22 रिशरा , हगली , पश्चिम के लिए इस्पात के तार मामान्य इंजीनियरी कार्यों 
बंगाल 

के लिए इस्पात के तार 
रस्मों की विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
5 . मी एम एल -0754859 मेमर्ज विश्वास इंजी . कार्पो . कृषि कार्य के लिए साफ , IS : 6999 - - 1980 कृषि 1984 -07- 30 
1979- 02- 21 2, एमलिपा मुखर्जी रोड , ठंडे और ताजा पानी के कार्य के लिए साफ , 
कलकना- 700056 

लिए शतिज अपकेन्द्री ठंडे और ताजा पानी 
पम्प 

के लिए शैतिज अपकेन्द्री 

पम्प की विभिष्टि 
माइज 
80X65 मिमी 1450 च . प्र . मि . 
इयूटी प्वाईट 
13 मी उठान पर , 
निकास 840 लि . , प्र . 
मि . दक्षता 68 % पावर 
निवेश - - 5 , 5 किवा 

म . मी एम डी/55: 12 2014] 
MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Supplies) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 23rd April , 1985 
S . O . 2146 : - In pursue of sub -regulation (4 ) of regulation 14 of the Indian Ssandards Institution ( Certificati Marks), 
Regulations, 1955 as amendo l from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licences No. CM / L -0122014 
0682961, 1127636 & 0124826 & 0754859 particulars of which are given in the schedulo have been cancelled as the firons are not 
interested in retaining the licence . The date of cancellation hias been given in Col . (6 ) of the Schedule against cach liconce: 


रस्से 


गति 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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SCHEDULE 


Name & Addiess of the 

Licensee 


Relovant Indian Standards Date of 

Cancollation 


SI Liconce No and 
No Date 
- - - - - - - - - 
( 1 ) ( 2 ) 
- - - --- --- - - 
1. CM/ L --- 0122014 


Article / Process Covored by 
the Licence Cancelled 

- - - - - - -- - - 

( 4 ) 


- 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


M / s J K Steel, Rishra , 
Hooglv, West Bengal 


1966 - 03 - 03 


2 CM/ L - 0682961 


M /s J K Steel, Rishra , 

Hooghly , Wess Bengal 


1978 -03- 03 


Steol Wire Ropes lor winding IS • 1855 - 1977 Specihcation 1983 - 08 - 01 
purposes 

for standard steel wire ropes 
for winding and manriding 
haulages in mines (first 

revision) 
Galvanised stay strand IS . 2141 --1979 Specifica - 1983- 08 -01 

tion for galvanized stay 
strand 

( second rovision ) 
Steel Wire Ropes for haulage Is 1856 - 1977 Specifica- 1983-08- 01 
purposes in fincs 

tion for steel wiro ropes 
for haulagc purposes 

(socond revision ) 
Steel Wire Ropos for general IS . 2266 - 1977 Specifica - 
Steel Wire Ropos for general IS . 2266 

1983- 08- 01 
ongineering purposes tion for steel wirc ropes for 

genoral enginocring purpo 
Res 
(socond rovision ) 


3 


CM/ L - 1127636 


M / s J K Steel, Rishtra 
Hooghly , West Bengal 


1982 -10 -22 


4 CM/ L - - 0124826 


M / s J K Steel, Rishra , 
Hooghly, West Bongal 


- 


1966 - 04 -22 


5 CM/ L - 0754859 


1984- 07- 30 


1979 - 02 - 21 


M / Biswas Engg Corpn , Horizontal Centrifugal IS . 6595 .---1980 Specifica - 
2 Amlipa Mukherjee Road , pumps for clear, cold and 11011 for horizontal centri 
Calcutta- 700056 

fresh Wator for agricultural fugal pumps for clear, cold 
purposes : 

and fresh water for agu 
Sizo Speod 

cultural purposes 
80x65mm 1450 RPM 
Duty Point 
at 13M head 
discharge , 840 
LPM efficiency 

68 % power 
Input - 3 5kw 


[ No CMD / 55 : 122014] 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1985 


का आ 2147 - भारतीय मानक सम्था ( प्रमाणन चिन्ह ) नियम और विनियम , 1955 के नियम 3 के उपनियम ( 2 ) 
और विनियम 3 के उपविनियम ( 2 ) एब ( 3 ) के अनुमार , भारतीय मानक सस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे 
अनुसूची मे जिन भारतीय मानको के ब्यौरे दिये गये है, वे 1982- 05- 31 को निर्धारित किये गये है 


अनुसूची 


अन्य विवरण 


त्रम निर्धारित भारतीय मानको की पद मख्या नये भारतीय मानक द्वारा रद्द हा भारतीय 
सख्या और शीर्षक 

मानक की पदमख्या और शीर्षक 
( 1 ) 

( 2 ) 


- 


- 


- 


__ (4 ) 


1 IS . 228 ( भाग 13) - 1982 इस्पातो 

के रासायनिक विश्लेषण की पद्धतिया 

भाग 13 आर्सेनिक ज्ञात करना 
2 IS 995 - - 1982 टेबल चाफओ डेसर्ट IS 995 - 1964 टेबल चाकुओ, डेसर्ट चाकुओ 

चाकुओ और फल चाकुओ की विशिष्टि और फल चाकुओ की विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 
(द्वितीय पुनरीक्षण ) 


[ भाग I - -- खण्ड 3 (ii ) ] 
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3. IS : 1018 - - 1982 पीतल के सीवर IS : 1018 - - 1961 एम टाइप , पीतल के तालों 

टाइप मशीन निर्मित तालों की विशिष्टि की विशिष्टि ( संशोधित ) 

(द्वितीय पुनरीक्षण ) 
4. IS : 1223 ( भाग 2 )--- 1982 गर्बर IS : 1223 - 1958 गर्बर विधि द्वारा पूर्ण 1982-05-31 को निर्धारित 

विधि द्वारा दुग्ध वसा ज्ञात करने के उप - दुग्ध वाष्पित ( अंसंतृप्त ) दुग्ध , सप्रेटा दुग्ध , 
करण की विशिष्टि भाग 2 पिपेट और मक्खन उतारा दुग्ध , दुग्ध और क्रीम में वसा 

स्वत: मापन उपकरण ( प्रथम पुनरीक्षण ) ज्ञात करने के उपकरण की विशिष्टि 
5. IS : 125 1-~~~ 1973 जिंक फास्फाइड, IS : 125 1 - - -- 1958 जिंक फास्फाइड, तकनीकी 1973 -06- 30 को निर्धारित 

तकनीकी, की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) की विशिष्टि 
6. IS : 1367 ( भाग 12) - 1981 चूड़ी - IS : 1367 - 1967 चूड़ीदार कीलकों की . 

वार इस्पात कीलकों को तकनीकी पूर्ति तकनीकी पूर्ति शत ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
शत भाग 12 पूड़ीदार कीलकों पर 

फोस्फेट लेपन (द्वितीय पुनरीक्षण ) 
7. IS : 1448 ( भाग 107) - 1982 पेट्रो 
लियम और इसके उत्पादों की परीक्षण 
पद्धतियों ( भाग : 107 ) स्नेहन सेलो 

का अवक्षेपणांक 
8. IS : 1448 ( भाग : 108 ) --- 1982 

पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण 
पद्धतियों ( भाग : 108 ) ठडे किंग 
सिम्युलेटर के प्रयोग द्वारा कम तापमान 

में इंजन-तेलों की स्पष्ट गाढ़ापन 
9. IS : 2298 - 1982 प्रवषण अधीन अंतर IS : 2296 -- 1974 प्रदूषण मधीन अंतर भू 

भू -सुरातल जल की छूट सीमाएं ( द्वितीय भरातल जल की छूट सीमाएं 

पुनरीक्षण ) 
10. IS : 2397 - 1972 वैफरों की विशिष्टि IS : 2397 -- 1963 वैफरों को विशिष्टि 1973-03-31 को निर्धारित 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
11. IS : 2404 --1972 माल्ट सत्व की IS : 2404 -- 1963 मास्त सत्व की विशिष्टि 1972-04- 30 को निर्धारित 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
12. IS : 2790 - - 1981, 23 . 3, 22, 21, IS : 2790 - - 1964 14, 12 और 9 कैरट 

18, 14, 12 और 9 कैरट का सोना का सोना बनाने के मार्गदर्शी सिवांत 
बनाने के मार्गदर्शी सिद्धांत ( प्रथम 

( पुनरीक्षण ) 
13. IS : 3581 -- 1982 हरे कहवे का श्रेणी- IS : 3581 --- 1974 हरे कहने का श्रेणीकरण 
करण (द्वितीय पुनरीक्षण ) 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
14. IS : 3993--- 1982 उपकरण ट्रे की IS : 3993 - 1967 उपकरण ट्रे की विशिष्टि 

विशिष्टि ( द्वितीय पुनरीक्षण ) 
15. IS : 3997 - - 1982 चोट मलहम , की IS : 3997 - 1967 वोट मलहम की विशिष्टि 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
16. IS : 3998 - --1982 औषध कणों की IS : 3998 - 1967 औषध कणों की विशिष्टि 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
17. IS : 4825 - 1982 ठोस -तना वाले IS : 4825 - - 1968 प्रयोगशाला एवं सन्दर्भ 

काँचस्थ द्रव सन्दर्भ थर्मामीटरों की थर्मामीटरों की विशिष्टि 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
161 GI /85 - 5 
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18. IS : 5592 - 1981 मोनोक्लोरोएसिटिक IS : 5592 - - 1969 मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल 

अम्ल की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) की विशिष्टि 
19. IS : 6716 - - 1981 बेन्जोइक अम्ल , IS : 6716 - - 1972 बेन्जोइक अम्ल , तकनीकी , 

तकनीकी , की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) की विशिष्टि 
20. IS : 6785 - 1982 अस्थि छेदन क्रिया IS : 6785 -- 1973 अस्थि छेदन क्रिया के 

के लिये अस्थि प्लेट वेनराइट की विशिष्टि लिये अस्थि प्लेट वेनराइट की विशिष्टि 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
21. IS : 7013 - 1981 रेडियो डायल लैपों IS : 7013 - 1973 रेडियो डायल सैप स्यलों 
की विशिष्टि 

की विशिष्टि 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 
22. IS : 7331 - 1981 आस्पार जल निकास IS : 7331 - 1974 आर-पार जल निकास 

कार्यों के निरीक्षण और अनुरक्षण की कार्यों के निरीक्षण और अनुरक्षण की 
रीति संहिता ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

रीति संहिता 
23. IS : 8812 ( भाग 2) - 1982 एलु 

मिनियम और एलुमिनियम मिश्रधातुओं 
को जोड़ने के लिये सख्त टांका- मसालों 

के रासायनिक विश्लेषण की पद्धतियां 
24. IS : 9819 ( भाग 2 ) - 1982 दूरदर्शन 

चित्र ट्यूबों के साथ प्रयुक्त लाइन 
निर्गत ट्रांफार्मरों की विशिष्टि भाग 
2 टाइप लॉट 470 मिमी , 510 मि 
मी , 590 मिमी और 610 मिमी 

दूरदर्शन चिन्न ट्यूबों के लिये हैं । 
25. SI : 9829 ( भाग 2 ) - 1981 धातु के 

अस्थि पेचों की विशिष्टि ; भाग 2 
असममित चूड़ी, सतत् फिटिंग ( गोला 

कार ) वाले पेंच 
26. IS : 9860 ( भाग 1 ) - 1981 मछली 

पकड़ने के हकों की विशिष्टि , भाग 1 

कांटेदार हक । 
27. IS : 9863 - 1980 मुर्गी पालन के लिए 

पोषण संबंधी अपेक्षायें 
28. IS : 9873 ( भाग 1 ) - 1981 खिलौनों 
" संबंधी सुरक्षा - अपेक्षायें ; भाग 1 यांत्रिक 

एवं भौतिक गुणधर्म 
29. IS : 9878 - 1981 बिजली की यात्री 

एवं माल लिफ्टों के लिये सुरक्षा गियरों 

और गति -नियन्त्रकों की विशिष्टि 
30. IS : 9888 - 1981 तार , छड़ और 

नलिका खींचने की डाई के लिये सख्त 
धातु ( कार्बाइड ) के सिंटरित प्लेटों के 


माप 


31. IS : 9900 ( भाग 22 ) - 1981 उच्च 

दाब पारद वाष्प लैम्पों की विशिष्टि , 
भाग 2 मानक लैप वस-यंत्र 


[ भाग II -- 


3 ( ii ) ] 
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32. IS : 9909 - 1981 विद्युत- हीन मुलम्मा 

के लिये सक्सिनिक अम्ल की विशिष्टि 
33. IS : 9917 - 1981 कैल्सियम से बने 

ताप स्थायी ग्रीज की विशिष्टि 
34. IS : 100 21 - 1981 द्रवचालित संस् 

थापनों के लिये विहिमन तंत्र के लिये 

मार्गदर्शी सिद्धान्त 
35. IS : 10028 ( भाग 3 ) - 1981 ट्रास 

फार्मरों के चयन संस्थापन और अनु 

रक्षण की रीति संहिता 
36. IS : 10070 - 1982 मोटे मिलावों के 

अपघर्षण परीक्षण की मशीन की विशिष्टि 
37. IS : 10074 - 198 2 मिट्टी की हल्की 

और भारी कुटाई के परीक्षण के लिये कुटाई 

और सांचा संयोजन की विशिष्टि 
38. IS : 10097- 1982 धातु काटने वाले 

औजारों की पैकेजबन्दी की रीति संहिता 
39. IS : 10098 - 1982 तापन कार्यों के 

लिये विद्युत अवरक्त उत्सर्जकों की 

सामान्य अपेक्षाये 
40. IS : 10104 ( भाग 1 ) - 1981 टाका 

लगाने की सुइयों , की विशिष्टि ; भाग 1 
वक्र -- 1/ 4, 3/ 8, 1/ 2 और 58 सकिल 

या सीधी 
41 . IS : 10107 -- 1982 कीट नियन्त्रण उप 

स्कर के लिये द्रव फुहार- गन की विशिष्टि 
42. IS : 10108 - 1982 स्थिर पिस्टन वाले 

पतली भिती के सैम्पलर द्वारा मिट्टी 

का नमूना लेने की रीति संहिता 
43. IS : 10109 - 1981 तेल हाब स्टोव , 

आफसेट बर्नर टाइप , की विशिष्टि 
44 . IS : 10113- 1981 फोटोग्राफी प्रकाश 

मिति के लिये इमल्शन अशांकन की 

अनुशंसित रीति 
45. IS : 10114 - 1982 इनेमल कृत और 

यानिश लगे कांच रेशा आवृत तांबे 

के आयाताकार तारों की विशिष्टि 
46. IS : 10116 - 1982 बोरिक अम्ल की 

विशिष्टि 
47. IS : 10117 - 1982 जंगरोधी इस्पात 

वस्तुओं की निष्क्रियता की रीति सहिता 
48. IS : 10124 ( भाग 9 ) - 1982 पेय जल 

प्रति के लिये निर्मित पीवीसी फिटिगों को 
विशिष्ट , भाग 960° बैंडों की विशिष्ट 


अपेक्षामें 
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49. IS : 10124 ( भाग 11 ) - 1982 पेय 

जल पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी 
फिटिंगों की विशिष्टि ; भाग 11 30° 

बैडों की विशिष्ट अपेक्षाएं 
50. IS : 10 124 ( भाग 12 ) - 1982 पेय 

जल पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी 
फिटिंगों की विशिष्टि - भाग 12 221 / 2° 

बैंडों की विशिष्ट अपेक्षायें 
51. IS : 10 124 ( भाग 13) - 1982 पेय 

जल पूर्ति के लिये निमित पीवीसी फिटिंगों 
की विशिष्टि ; भाग 13 111/ बैरों 

की विशिष्ट अपेक्षायें 
52. IS : 10124 - 1982 नोल्स पिन की 

विशिष्टि 

इन भारतीय मानकों की प्रतियो , भारतीय मानक संस्था , मानक भवन , 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 
में तथा अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , बम्बई, कलकसा, हैदराबाव, जयपुर, कानपुर, मद्रास , मोहाली, पटना और 
निवेन्द्रम स्थित इसके शाखा कार्यालयों में उपलब्ध हैं । 

[ सं . सीएमडी/ 13 : 2 ] 
Now Delhi , the 24th April, 1985 
S . O . 2147 :- -In pursuance of sub -rule (2) of the Rulo 3 and Sub -regulations (2) and (3 ) of regulation 3 of Indian Standards 
Institution (Cartification Marks ) Rulog and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifles that the Indian Stan 
dard(s ), particulars of which are given in the schedule hereto annexed , have been established on 1982-05- 31 : 

SCHEDULE 


Remarks, if any 


Sl. 
No. 


No . ani Title of the Indian Standards 

Establishod 


No. and Title of the Indian Standard or Standards, 
if any, supersoded by the now Indian Standard 


3 


Established on 1973 -05- 31 


1. IS : 228 ( Pt XIII) - 1982 Methods for 

Chemical Analysis of stools Part XIII 
Determination of Arsenic 
2. IS : 995 -- 1932 Spacification for Table IS : 995 -- 1964 Specification for table 

knives, Jessort knivos and fruit knives Knives , dessert knivos and fruit knives 
( Second Revision) 

(rovised ) 
3. IS : 1018 -- 1982 Spocification for pad - IS : 1018 -- 1961 Specification for M type 

lock ,s brazs levor typo, mnachino mado brase padlocks 
( second revision) 

(revisod ) 
4. IS : 1223 ( Part II) -- 1972 Specification IS : 1223 - 1958 Spacification for Eappartus 

for apparatus for dotermlnation of milk for the dotormination of fat in wholo 
fat by Gyrber Method Part II Plpottos milk, evaporated ( unsaturated) milk , 
and automnltic moasuros 

separated milk , skim milk , butter milk 
( irst revision ) 

and cream by tho Carbor Mothod . 
5. IS : 1251 -- 1973 Specification for Zinc IS : 1251 - 1958 Specification for Zinc 
phphida, tashnical 

phosphide, technical 
( first revision ) 
6. IS : 1367 ( Part xll) - 1981 Technical Is : 1367 -- 1967 Technical supply condi 

supply conditions for threaded stool tions for threaded fasteners 
fastnors Part XII Phosphate coatings on ( first rovision ) 
throadcd fastners 
( second revision ) 
IS : 1:148 ( P : 107) -1982 Methods 
of test for petroleum and its products 
( P : 107) Precipitation number of lubri 
cating oils. 


Established on 1973- 06 - 30 


[ Ar 1 - 
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8 . IS : 1448 ( P : 108 ) 1982 Methods of 

lost for petroleum and its products 
( P : 108 ) Apparant viscosity of engine 
oils at low temperature using the cold 
cranking simulator 
IS : 22 )6 - 1932 Toleranco limits for IS : 2296 – 1974 Tolerance limts for inland 
inland surfacowiters subjut tollution surfaco wators subject to pollution 
(second revision ) 

( first revision) 
10 . IS 2397 — 1972 Specification for wafers IS : 2397 – 1963 Specification for wafers Established on 1973-03 -31 

( first revision ) 
U . IS : 2404 -- 1972 Specification for malt 18 : 2404 – 1963 Specification for mult Establishod on 1972 -4- 30 
extract 

oxtract 
( first revision ) 
IS : 2779 -- 1981 Guidolinos for maqu - IS : 2790 – 1964 Guidelines for manufacture 
facturo of 23 . 3, 27 , 21, 18, 14 , 12 and of 14 , 12 and 9 carat gold 
9 carat gold 

(first revision ) 
13 . Is : 3581 - 1982 Grading for green coffes IS : 3581 - 1974 Grading for groon coitos 
(socund revision ) 

( first rovision ) 
14. Is : 3973 – 1932 Sp .ciftsation for trays, IS : 3993 - - 1967 Spocification for trays, 
instruments 

instrumont 
(first revision ) 
15. IS : 3997 – 1932 Syssification for jars IS : 3997 - 1967 Specification for jars 
ointment 

ointment 
( first revision ) 
16 . IS ; 3998 – 1982 Spöcification for cups, I$ ; 3998 – 1967 Specification for cups , 
medicine 

medicino 
( first revision ) 
17 . IS : 4823 — 1982 Spocification for IS : 4825 — 1968 Specification for laboratory 

liquid -in -glass solid -stem roferonco ther. and reforonco thermometers 
mometers 

( first revision ) 
18 . $ : 5592 – 1981 Spocification for mo- I $ : 5592 – 1969 Specification for mono 
nochloroacetic acid 

chloroacetic acid 
( first rovision ) 
19 . IS : 6716 - 1991 Spocification for benzoic IS : 6716 — 1972 Specification for bonzoic 
acid , tehcnical 

acid , tochnical 
( first rovision ) 
20 . IS : 6785– 1982 Specifiration for plato, IS : 6785 – 1973 Spocification for plate, 
bone, wainwright, osteotomy 

bono, walwright, ostootomy 
( first rovision ) 
21. IS ; 7013 -- 1981 Spocification for radio IS : 7013 – 1973 Specification for schodule 
dial lamps 

for radio dial lamps 
( first revision ) 
22 . IS : 7331 - - 1981 Code of praqtico for IS : 7331 – 1974 Code of practice for 

inspoction and maintenance of cross inspoction and maintenance of cross 
drainago works 

drainage works. 
( first rovision) 
23. IS : 8812 (Part II) — 1982 Mothods of 

chomical analysis of hard soldors for 
jointing aluminium and aluminium alloys 

Part II Determination of aluminium 
24. IS : 9819 (Part II) 1982 Spocification 

for line output transformers used with 
TV picture tubes Part II Typo lot is for 
470mm , 510mm , 590mm , and 610mm 

picture tubes 
25 . IS : 9829 (Part 11 — 1981 Specification 

for mesal bone scrows Part II Scrows 
with asymmetric throad, constant fitting 
(spherical) 
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26 . IS : 9860 (Part 1).- 1981 Specification 

for fishing hooks Part I Barbed hooks 
27. IS : 9863 — 1980 Nutrient requirements 

for poultry 
28 . IS : 9873 (Part 1) -- 1981 Safety require 

ments for types Part I Mechanical and 
physical properties 
IS : 9878 - 1981 Specification for safety 
gears and governors for electric passen 

ger and goods lifts 
30 . IS : 9888 - 1981 Dimensions for sintered 

pellets of hard metal (carbide ) for wire , 

bar and tube drawing dies 
31. IS : 9900 (Part II - - 1981 Specification 

for high pressure mercury vapour lamps 

Part II Standard lamp data sheets 
32 . IS : 9909- 1981 Specification for Su. 

ccinic acid for electroless plating 
33. IS : 9917 - 1981 Specification for cal 

cium base heat stable grease 
34 . IS : 10021- 1981 Guidelines for de 

icing system for hydraulic installations 
35. IS : 10028 (Part III) -- 1981 Code of pra 

ctice for selection , installation and main 
tenance of transformers Part III Main , 
tenance 
IS : 10070 - 1982 Specification for 
machine for abrasion testing of coarse 
aggregates 
IS : 10074 .- 1982 Specification for com 
paction mould assembly for light and 

heavy compaction test for soils 
38 . IS : 10097 - 1982 Code of practice for 

the packaging of metal cutting tools 
39. IS : 10098 - 1982 General requirements 

for electric infra -red emitters for heating 

purposes 
40 . IS : 10104 (Part 1) -- 1981 Specification 

for needles , suture Part I Curved - 1 /4, 

3 /8, 1/2 and 5 /8 circle or straight 
41. IS : 10107 – 1982 Specification for hydrau 

lic spray gun for pest control equip 
ment 
IS : 10108 - 1982 Code of practice for 
for sampling of soils by thin wall sampler 
with stationary piston 
IS : 10109 _ 1981 Specification for 

oil pressure stovos, offset burner type 
44. IS : 10113 – 82 Recommended practice 

for calibration of omulsion for photogra 

phic photometry 
45. IS : 10144 - 1982 Specification for 

enamelled and varnish bonded glass 
fibre covered rectangular copper wires 
IS : 10116 – 1982 Specification for Boric 

acid 
47. IS : 10117 -- 1982 Code of practice for 

passivation of stainless steel articles 


46 . 
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48. IS : 10124 (Part IX ) - -1982 Specification 

for fabricated PVC fittings for postable 
wator supplios Part IX Specific requiro 

ments for 60 bends 
49 IS : 10124 ( Part XI) - 1982 Specification 

for fabricated PVC fittings for potablo 
water supplies Part XI Specifio requiro 

ments for 30 hords 
50 . IS : 10124 (Part XII) – 1982 Spocification 

for fabricated PVC fittings for potablo 
water supplies Part XII Spocific roquiro 

ments for 22- 1/ 2 . bends 
51 . IS : 10124 ( PartXIII) -- 1982 Specification 

for fabricated PVC fittings for potablo 
wator supplios Part XIII Specific roqui 

rements for 11 -1/ 4. bends 
52. IS : 10128 -- 1982 Specification for pin. 

knowles 


Copies of thoso Indian Standards aro axallablo for salo with the Indian Standards Institution , Manak Bhawan Bahasis 
Shah Zafar Marg , Now Dolhi- 110002 and also from its branch oficos as Abmodabad , Bangaloro , Bhopal, Bhubeneshwar. Rombou 
Calcutta , Hyderabad , Jaipur , Kanpur , Madras , Mohali , Patna and Trivendrum, 


[ No. CMD/13 : 2] 


का . आ . 2148 : - समय समय पर संशोधित भारतीय मानमा संम्पा ( प्रमाणन , चिन्ह ) नियम और विनियम 
के विनियम 3 के उपनियम ( 2 ) तथा विनियम 3 के उपविनियम ( 2 ) और ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था दर 
अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनसूची में जिन मानकों के व्यारे दिये गये है , वे 1982- 04- 30 कोमिली 
गये हैं । 


मनुसूची 


क्रम निर्धारित भारतीय मानक की 
संख्या पद संख्या और शीर्षक 


नये भारतीय मानक द्वारा रद हुए भारतीय 
मानक की पद संख्या और शीर्षक 


अन्य विवरण 


1 


2 


3 


1. IS : 584 - 1981 सामान्य कार्यों के लिए IS : 584 - 1964 सामान्य कार्यों के लिए, 

फंटियर नमूने की चप्पलों की विशिष्टि फंटियर नमुने की चप्पलों की विशिष्टि 
(द्वितीय पुनरीक्षण ) 

(पुनरीक्षित ) 
2. IS : 635 - 1982 रबर के तेल , भीर 1. IS : 635 - 1968 चूने वस्त्र के प्रबलन 
विलायक प्रतिरोधी होज की विशिष्टि वाले रबड़ के सेल और विलायक प्रति 
( तृतीय पुनरीक्षण ) 

रोधी होज की विशिष्टि (द्वितीय पुन 

रीक्षण ) और 
2. IS : 3418 - 1968 गूथे वस्त्र के प्रबलम 

वाले रबड़ के तेल और विलायक प्रति 

रोधी होज की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
3. IS : 638 -- 1982स्वर्ण पत्ती की विशिष्टि IS : 639 - 1985 स्वर्ण पत्ती के विशिण्टि 
(द्वितीय पुनरीक्षण ) 

( पुनरीक्षित ) 
1. IS : 990 - 1982 स्टेनलेस इस्पात की IS : 990 - 1984 स्टेनलेस इस्पात की धम्मों 

चम्मचों की विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) की विशिष्टि ( पुनरीक्षिप्त ) 
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5. * IS : 1067-- 1981 सजावट और सुरक्षा - IS : 1067 -- 1968 सजावट और सुरक्षात्मक 1982-02- 38 को निर्धारित 

रमक कार्यो के लिये चांदी के विद्यत - कार्यों के लिये चांदी के विद्यत - लेपन की * भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
लेपन की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण ) विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण ) 

चिन्ह योजना के प्रयोजनों के 
लिये IS : 1067 - 1981 

1982- 10- 01 से लागु होगा 
6. * IS : 1258 - 1979 बायोनेट लैंप - होल्डरों IS : 1258 - 1967 बायोनेट लैंप-होल्डरों की 1980 -07- 31 को निर्धारित 
की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण ) विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

* भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये 
IS : 1258 - 1979 

1983 - 01- 16 से लागू होगा 
7. IS : 1448 ( पी : 29) -- 1982 पेट्रो- IS 1448 ( पी : 29) - 1970 पेट्रोलियम 
लियम और इसके उत्पादों की परीक्षण और इसके उत्पादों की परीक्षण पव 
पद्धतियां भाग 29 जेट वाष्पन द्वारा तियां भाग 29 जेट वाष्पन द्वारा इंधनों 
ईधनों में विद्यमान गोव (द्वितीय में विद्यमान गोंद ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

पुनरीक्षण ) 
8. IS : 1493 ( भाग 1 ) - 1981 लोह IS : 1493 - 1959 लोह अयस्कों के रासाय 

अयस्कों के रासायनिक विश्लेषण पद्धतियों निम विश्लेषण की पथतियां 
भाग 1 सामान्य घटक ज्ञात करना 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
9. IS : 1884 - 1981 पशओं के बारे के IS : 1664 - 1988 पशुओं के बारे के अनु - 1982-01- 31 को निर्धारित 

अनुपूरण के लिये खनिज मिश्रणों की पूरण के लिये खनिज मिश्रणों की विशिष्टि * मारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण ) ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये , 
IS : 1664 - 1981 

1982-11- 01 से लाग होगा 
10. IS : 1885 ( भाग 56) - 1981 विधूत - IS : 1885 ( भाग 13/ खंड 1 ) - 1968 विद्युत 1982- 03- 31 को निर्धारित 

तकनीकी शब्दावली भाग 56 सूक्ष्मतरंग तकनीकी की शब्दावली , भाग 13 दूर 
अवयव और पूर्जे 

संचार प्रेषण लाइन और तरंग मार्ग 
वशिकाएं, खंड 1 सामान्य प्रेषण लाइन , और 
2. IS : 1885 ( भाग 13/ अनूभाग 2 ) 

1967 विद्युत तकनीकी शब्दावली , भाग 
13 दूरसंचार प्रेषण लाइनें और तरंग 
मार्ग दर्शिकाएं, खंड 2 सूक्ष्म तरंग प्रेषण 

लाइन और तरंग मार्गदर्शिकाएं 
11 . IS : 2028 - 1981 खला जबड़ा रिंचों IS : 2028 - 1968 खूला जबडा पाना ( प्रथम 

( पाना ) की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण ) पुनरीक्षण ) 
12. IS : 2248 - 1981निर्माण कार्य के लिए, IS : 2248 - 1969 संरचना मिट्टी उत्पादों 
मिट्टी उत्पादों संबंधी शब्दावली (प्रधम संबधी शम्दावली 

पुनरीक्षण ) 
• 13. IS : 2269- 1981 षटकोणी साकेट हैड IS : 2269 - 1967 षटकोणी हैडकप पचों का 1982- 13- 31 को 

कप पेचों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण ) विशिष्टि 


( प्रथम पुनरीक्षण ) 
14. IS : 2482 - 1982 रबड़ के जल पुषण IS : 2482 - 1963 रबड़ के जल भुषण होज 

होज ( हल्के काम के लिये ) की विशिष्टि (हल्के काम के लिये ) की विशिष्टि 
(प्रथम पुनरीक्षण ) 
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15. IS , 2490 ( भाग 1 ) - 1981 औद्यो - 1 . IS : 2490 ( भाग 1 ) - 1974 भूमध्य 

गिक मलनिस्स्रावों के लिये सहन -सीमाएं पानी में डाले जाने वाले औद्योगिक 
भाग 1 सामान्य सीमाएं (द्वितीय पुन - मल -निस्तावों के लिये सहन - सीमाएं, भाग 

1 सामान्य सीमाएं ( प्रथम पुनरीक्षण ) ; 
2. IS : 3306 - 1974 सार्वजनिक मल जल 

नलों में डाले जाने वाले औद्योगिक मल 
निस्स्रावों के लिये सहन -सीमाएं (प्रथम 

पुनरीक्षण ) 
3. IS : 3307-- 1977 सिचाई कार्यों के लिये 
भूमि पर डाले जाने वाले औद्योगिक 
मल निस्स्रावों की सहन - सीमाए (प्रथम 

पुनरीक्षण ) 
4 . IS : 7968 - 1978 समद्रतटीय क्षेत्रों में 

डालें जाने वाले औद्योगिक मल निस्स्रावों 

के लिये सहन -सीमाएं 
16. IS : 25 23 - 1982 ऊनी होज टॉप की IS : 2523 - 1963 बोस्टर्टेड होज टॉप की 
विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 
17. *IS : 2713 ( भाग 1 से 3 ) - 1980 IS : 2713- 1969 शिरोपरि पावर लाइनों के * भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 

शिरोपरि पावर लाइनों के लिये नलिका लिये नलिकाकार इस्पात के खंभों की चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये 
कार इस्पात के खंभों की विशिष्टि (द्वितीय विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण ) 

IS : 2713 ( भाग 1 से 3) -- 
पुनरीक्षण ) 

__ 1980 

1980-12-16 से लागू होगा । 
18. IS : 3095 - 1981 स्वर्ण सामग्रियों में IS : 3095 - 1965 स्वर्ण-पात्रों में इस्तेमाल 

इस्तेमाल के लिये टांकों के मसाले के के लिये टांकों के मसाले के निर्माण 
निर्माण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त ( प्रथम संबंधी मार्ग-पर्शी सिद्धान्त 

पुनरीक्षण ) 
19. IS : 3104 ( भाग - 1982 द्रव- IS : 3104 - 1965 द्रवघनत्वमापी की विशिष्टि 

घनत्वमापी की विशिष्टि, भाग 1 अपेक्षायें 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
20. IS : 3110 - 1982 चांदी की पत्नी की IS : 3110 - 1965 चांदी की पन्नी की 
विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 
21. IS : 3545 - 1982 मास काटने के गंडामों IS : 3545 - 1966 मांस काटने के गंडासों की 
की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 


22. IS : 4299- 1982 जिग की फीट IS : 4299 - 1967 जिग फीट के माप 

विशिप्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 


23. IS : 4410 ( भाग 16/ खंड 2 ) -- 1981 

नदी घाटी परियोजनाओं संबंधी शब्दा 
वली ; भाग 16 गेट और वाल्ब ; खंड 
2 बारब 


24. IS : 5000 ( ओटी 36 ) - 1981 अर्ध 

चालक यक्तियों के माप यक्ति रूपरेखा 
36 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


161 GI |85 - 6 
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25. * IS : 5082 - 1981 बिजली के कामों के IS : 5082 - 1989 बिजली के कामों के लिये भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 

लिये पिटयां एलमिनियम और एल - पिटे एलुमिनियम और एलमिनियम मिश्र - चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये 
मिनियम मिश्रधातुओं की सरिया छड़ें, धातुओं की सरिया छड़ें, नलियां और मेक्शन IS : 5082 - 1981 1982- 10-01 
तालियो और सैक्सन 

से लागू होग 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 
26. IS : 5137 - 1982 सीमेंट के पतले ( 1 ) IS : 5137 - 1969 सीमेंट के पतले मसाल 

मसाले की भराई के लिये रबड़ होज की भराई के लिये बुने वस्त्र के प्रबलन 
की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

याले रबर के होज की विशिष्टि 
( 2 ) IS : 5166 - 1969 सीमेंट के पतले मसाले 

की भराई के लिये गुंथे बस्त्र के प्रबलन 

वाले रबड़ की होज की विशिष्टि 
27. IS : 566 5 - 1982 सोल्डर पहिये की IS : 5665 - 1970 सोल्डर पहिये की विशिष्टि 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
28. IS : 5770 -- 1982 सपाट अग्र भाग वाले IS : 5770 -- 1970 सपाट अग्र भाग वाले घरटे 

चपटे फलक , टंगस्टन कार्बाइड की नोक फल , टंगस्टन कार्बाइड को नोम वाले 
वाले कोयला काटने के औजार, मश कोयला काटने के औजार , मशरूम को 

रूम की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) विशिष्टि 
29. IS : 6061 ( भाग 3 )--1981 कड़ियों 

और पूरक ब्लाकों से फर्श और छत 
निर्माण की रीति संहिता भाग 3 -मिट्टी 
की पूर्व ढलित खोखली ब्लाक कलियों 

और खोखले पूरक उलाकों मे 
30. IS : 6094 - 1981 पटकोणी सर्किट IS : 6094--1971 पटकोगी सदि ग्रन पेत्रों 1983- 03- 3 को निर्धाग्नि 

सेट पेषों की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) की विशिष्टि 
31. IS : 6313 ( भाग 2 ) - 1981 इमारतों IS : 6 3 13 - भाग 2 - 1971 इमारतों में दोम 

में दीमक विरोधी उपायों की रीति निरोध को रोति संहिता भाग 2 -निर्माण 
संहिता भाग 2 -निर्माण पूर्व रासायनिक पूर्व रासायनिक उपचार उपाय 

उपचार उपाय ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
32. IS : 6595 - 1980 कृषि कार्यो के IS . 6595 - 1972 - पि कार्यों के लिये माफ , 1980- 09- 30 को निर्धारित 
लिये साफ , ठंडे नाजा पानी के लिये साफ ठंसे ताजा पानी के लिये क्षतिज भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
क्षसिज अपकेन्द्री पम्पों की विशिष्टि अपकेन्द्रो पम्पों की विशिष्टि 

चिन्ह योजना के प्रयोजनों के 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 

निये 
IS : 6595 - 1980 

1982-05- 16 से लागू होगा । 
33. * IS : 6901 - 1981 बैल्डिंग , कटिग और IS : 6901 -1973 वैल्डिंग , टिग और तर- 1982 -02- 28 को निर्धारित 

तत्संबंधित प्रक्रियाओं में काम आने संबंधित प्रक्रियाओं में काम आने वाले भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
वाले गैस सिलिंडरों के लिये दाब रेग.- गैस सिलिंडरों के लिय दाब गलेटरों चिन्ह योजना के प्रयोजनों के 
लेटरों की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

की विशिष्ट्रि 

पिये 
rS : 6901 - 1981 

1982- 10- 01 में लागू होगा 
34. IS : 6992- 1982 मस्तिष संस्तम्भ IS : 6992 - 1973 मस्तिष्क संम्नम्भ कुर्मी , 

कुर्सी, घरेलू माडल , की विशिष्टि (प्रथम कुर्सी, घरेलू माडल की विशिष्टि 
पुनरीक्षण ) 


- - -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- -- 


- - -- - - - - - - - 


-- - - - - - 
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35. IS : 7178--1982 स्वतः चूड़ीकाट पेचों IS : 7178 - 1974 स्वतः चूडोकाट पेचों के 

की तकनीकी पूर्ति शर्ते ( प्रथम पुनरीक्षण ) यांत्रिक गुण 
36. IS : 7270 - 1981 - - 80 सें . से 40 IS : 7270 - 1974 - - 80 सें . और 40 सें . 1982-03- 31 को निर्धारित 

सें . तक के तापमानों पर ताप रोधी के मध्य ताप रोधी सामग्रियों के औद्यो 
मामग्रियों के औद्योगिक उपयोग और गिक उपयोग और फिनिशिंग की रीति 
फिनिशिंग की रीति संहिता ( प्रथम संहिता 

पुनरीक्षण ) 
37. IS : 7417 -- 1982 रोग नियंत्रण उपस्- IS : 7417 - ( भाग 1 ) - 1974 रोग नियंत्रण 

करों के लिये द्रवचालित फुहारा टोंटियों उपस्करों के लिये द्रवचालित फवारा 
की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

टोंटियों की विशिष्टि भाग 1 शंकु और 
पंखा टाइप 


IS : 2188 - 1962 बिजली के कार्यों 
के लिये कागज की परीक्षण पद्धतियां 


38. IS : 9001 ( भाग 8 ) - 1982 पर्या 

वरणीय परीक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत , 

भाग 8 मुहर बंदी परीक्षण 
39 . IS: 9335 ( भाग 2 ) - 1981 बिजली के 

कार्यों के लिये सेलुलोज कागज की 

विशिष्टि , भाग 2 परीक्षण पद्धतियां 
40. IS : 9828 - 1981 सुवा ह्य वातिल सैंडरों 

की विशिष्टि 
41. IS : 9828 ( भाग 1) - 1981 मेटल 

बाँन पेंच , असममित की विशिष्टि , भाग 
1 चूड़ीदार पेंच, परिवर्ती फिटिंगों के 

लिये ( गोलाकार ) 
42. IS : 9837 - 1981 समुद्री तेल के अप 

केन्द्री शोधकों की परीक्षण संहिता 
43. IS : 9873 (भाग 2) - 1981 खिलौनों 

की सुरक्षा अपेक्षायें , भाग 2 विष 


संबंधी 


1982-03- 31 को स्थापित 


44. IS : 9893--1981 पूर्व ढलित कंक्रीट 

सरदल और देहली की विशिष्टि 
45. IS : 9908 - 1981 फार्मिक अम्ल की 

विशिष्टि 
46. IS : 9934 - 1981 कृषि-ट्रैक्टर चालक 

की सुरक्षा और आराम की मार्ग दर्शिका 
47. IS : 9935--1981 पावर हलों की 
__ _ परोक्षण संहिता 
48. IS : 9957 - 1981 उन्दी तेल की 

विशिष्टि 
49. IS : 9960 - 1981 धारित्र संसेचक के 

रूप में इस्तेमाल के लिये बिजली ग्रेड 
अरंडी के तेल की विशिष्टि 
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1982 - 03- 31 को निर्धारित 


50. IS ; 9992 --1981 तरल कीटनाशकों के 

लिये गोल और आयताकार टीन के 
डिब्बों की विशिष्टि 


51 . IS : 9993- 1981 तेल निकालने के 

लिये धूपा गिरी का श्रेणीकरण 


52. : IS 10000 ( भाग 4 ) - 1980 अन्त 

दहन इंजनों की परीक्षण पद्धतिया , भाग 
4 पावर, वक्षता ईंधन खपत और 

चिकनाई तेल की खपत बताना 
53 . IS : 10006--1981 तेल निकालने के 

लिये नाहोर की गिरी का श्रेणीकरण 
54. IS : 10042 - 1981 कंकर- पत्थरनिक्षेप 

वाली नीवों के लिये स्थल -जांच की रीति 
संहिता 


85. IS : 10043 - 1981 स्कूटरों और मोटर 

साइकिलों के लिये नियन्त्रण संकेतकों 
और सूचकों के प्रतीक चिन्ह 


56. IS : 10051 -- 1981 जुबाऊ मोटरों के 

105 से . चालन के लिये पीवीसी रोधित 
वाइंडिंग तारों की विशिष्टि 


1982-03- 31 को निर्धारित 


57. IS : 10064 --1982 कीट नियन्त्रण 

उपस्करों के लिये द्रवचालित फहारा 

टोंटी की परीक्षण पद्धतियां 
58. IS : 10072-- 1982 प्लास्टिक के बीकरों 

की विशिष्टि 
59. IS : 10075 - 1981 प्रतिरोध - प्रवर्तन 

वाले प्रेरण चालित निर्वात संपीयफ के 
प्रवर्तन रिले और अधिकार प्रोटेक्टर 

की विशिष्टि 
60. IS : 10088 - 1981 दन्त कर्षक की 

विशिष्टि 
61. IS : 10091 - 1981 बलाई घरों में 

इस्तेमाल के लिये लोह आक्साइड पूर्ण 

की विशिष्टि 
62. IS : 10093 - 1982 कीट नियन्त्रण 

उपस्करों के लिये हस्तचालित कट - आफ 

युक्तियों की परीक्षण पद्धतियां 
63. IS : 10094 - 1981 विस्तारित पोली 

स्टरीन सामग्री के प्रयोग द्वारा नमूने 
बनाने की रीति संहिता 


[ भाग II - गई 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 18, 1985/ वैशाख 28, 1907 


2563 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - - 


64. IS : 10096 ( भाग 3 ) - 1982 रेडियल 

गेटों और उनके हायस्टों के निरीक्षण , 
परीक्षण और रख - रखाव के सिफारिणों , 

भाग 3 स्थापन पश्चात् 
65. IS : 10100 - 1982 बने हुए कपड़ों के 

सिकुड़न प्रतिरोध ( अथवा सिकुड़न-पूर्व ) 

अपेक्षाओं की विशिष्टि 
66. IS : 10106 ( भाग 1 )--1982 पैकेज 

बन्दी संहिता भाग 1 पैकेजबंदी चयन 

को प्रभावित करने वाले 
67. IS : 10110 - 1982 कृत्रिम अंगों के 

लिये टेबल -स्पून नुमा अन्तक युक्तियों 

की विणिटि 
68. IS : 10111 - 1982 कृत्रिम अंगों के 

लिये टेबल फार्कनुमा अन्तक युक्तियों 

की विशिष्टि 
69. IS : 10 121 ( भाग 1 ) - 1982 मेटल 

बान पेचों की विशिष्टि -यांन्त्रिक अपेक्षायें 

और परीक्षण पद्धतियां भाग 1 असम 
मित धुड़ी परिवर्ती फिटिंग ( गोला 
कार ) वाले और स्टेनलेस इस्पात के पेंच 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था मानक भवन , 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में तथा 
अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , बम्बई, कलकत्ता , हैदराबाद , जयपुर , कानपुर , मद्रास , मोहाली, पटना और त्रिवेन्द्रम 
स्थित इसके शाखा कार्यालयों में विक्री के लिये उपलब्ध हैं । 

[ सं . मीएमडी / 13 : 2] 
ए . एस . बीमा , अपर महानिदेशक (मार्क्स ) 


S .O . 2148 . - In pursuance of sub -rule ( 2 ) of Rule 3 and Sub -regulations ( 2 ) and ( 3 ) of regulation 3 of Indian Standards Institution 
( Certification Marks) Rules and Regulations , 1955, the Indian Standards Institution hereby notifios that the Indian Standard(s), parti 
culars of which are given in the Schedule hereto annoxed, have been established on 1982 - 04- 30 : 


SCHEDULE 


- 


~ 


MOLT 


SI. 
No . 


No, and Titlo of tho Indian 

Standards Established 


Remarks, if any 


No, and Title of the Indian Standard 
or Standards, if any, supersoded by 
tho now Indian Standard 


- 


- 


IS : $ 84 – 1981 Spocitication for 
chaplis , frontior pattern for general 

purposes (second revision) 
2 . IS : 635 - 1982 Specification for oil 

and solvent rosistant hoso of rubber 
( Third revision ) 


IS : 584 - 1964 Specification for chaplis , 
frontior pattern for general purposes 

(revised ) 
( $ : 635 – 1968 Specification for oil and 

golvent resistanthose of rubber with woven 
toxtilo rolnforcomont. 
( second reviston) and 
(it) IS : 3418 -- 1968 Spocification for oil 
and solvent resistant hose of rubber with 
braided textilo reinforcement. 
( first reviston) 

- - -- 


- - - - - -- -- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


-- 
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3. IS . 639 - 1982 Spocification for gold IS : 639 — 1965 Specification for gold louf 
leaf. ( second revision ) 

( revised ) 
4 IS · 990 – 1992 Specification for IS : 990 – 1964 Specification for spoons, 
spoons, stainless stoel. 

stainloss steel. 
( second revision ) 

(revised ) 
5 . IS 1067- - 1981 Spocification for IS . 1067 — 1968 Spocification for electro . Establishod on 1982 -02 -28 

electroplatod coatings of silver for plated coatings of silver for decorative " For purposes of ISI Cortification Marks 
docorativo and protective purposes. and protective purposes 

Schemo, IS : 1067 - 1981 shall come into 
( second revision ) ( first revision ) 

forco with offect from 1982 - 10 -01 
6 " IS : 1258 – 1979 Specification for Bayo - IS : 1258 -- 1967 Spocification for bayonet Established on 1980 -07- 31. 
not Lampholders lampholders . 

* For purposes of ISI Cortification Marks 
( second revision ) (first revision ) 

Schomo, IS : 1258 — 1979 shall como ipto 

force with offoct from 1983 -01- 16 , 
IS . 1448 (P : 29 ) — 1982 Mothods of IS . 1448 (P . 29 ) - 1970 Mothods of tost 
test for potroloum and its products P : for petroloum and its products : (P : 29) 
Existent gum in fuels by jot evaporation . Existont gum in fuels hy jet ovaporation 
( sccond reision ) 

( first version ) 
8 , IS : 1493 ( Pt 1) - 1981 Methods of IS : 1493 --1959 Methods of Chomical 

chemical analysis of iron ores Part I analysis of iron olcs 
Deternunation of common constituents . 

( first revision ) 
9 * IS · 1664 – 1981 Specification for $ • 1664 - 1968 Specification for mineral Established on 1982-01- 31 

mineral inixtures for supplementing mixtures for supplementing cattle feeds * For the purposes of Isl Certification 
cattle foeds ( fust revision ) 

Marks Scheme, IS 1664 - 1981 shall come 
( second revision ) 

into force with effect from 1982 - 11 01 
18 : 1885 (Pt LVI) — 1981 Electro -- (1) IS 1885 ( Pt XU /Soc 11 - 1968 Electro Established on 1982 -03 - 31 
tochnical vocabulary Part LVI Micro techinical vocabulary Part XIII Tole 
wave compononts and accoSSUI 109 

communication transmission lines and 
waveguides, Section 1 Gonoral trans 

mission lines and ; 
( 11 ) IS . 1885 (Pt XM /Sec 2 )6 - 1967 Elec 

trotechnical vocabulary Part XIL 
Telecommunication transmission lines 
and waveguides Section 2 Micro 
waves transmission lines and wave 

guides 
11. IS2028 -- 1981 specification for open IS 2028 - - 1968 Specification for opço 
jaw wrenches (spanners) 

jaw spanners, 
( second revision ) 

( fost revision ) 
IS : 2248 __ 1981. Glossary of terms IS 2248 – 1969 Glossary of terms ielating 
relating to clay products for building to structural clay products 
( first revision ) 
IS . 2269 – 1981 specification for Hexa - IS . 2269 – 1967 Specification for hexa Established on 1982- 03- 31 
gon sockct head cap screws 

gon socket head cap screws. 
(second revision ) 

( first revision ) 
14 IS : 2482 – 1982 Specification for water IS : 2482 - 1963 Specification for water 

suction hose of rubber, light duty . Suction hose of rubber, light duty 

( first revision ) 
15 . IS . 2490 (Pt 1) — 1981 Tolerance limits (1) IS . 2490 (Pt 1) - 1974 Toleranco 

for industrial effluents Part I General limits for industrialeffiuents discharged 
limits. 

into inland surface waters · Part 1 
( second revision ) 

Gencral limits. 

(first revision ) ; 
( II ) IS · 3306 – 1974 Tolorance limits for 

industrial effluents discharged into 
public sewers 

(first revision ), 
(111) IS : 3307 – 1977 Tolerance limits for 

industrial efliluonts discharged on land 
for irrigation pusposes 

( Airst revision ) ; and 
(16 ) IS 7968 - 1976 Toleranco limits for 

industial effluents discharged into 
marine coastal areas . 


12 


( TT II - 


( ii ) ] 
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(3) 


(4 ) 


16 , IS :2503 - 1982 Specification for woolhose 15 : 2523 - 1963 Specification for worsted 
tops first ( revision ) 

hose tops. 
17. * IS :2713 ( Pt I to III) — 1980 Specification IS : 2713 - 1969 Specification for tubular * For purposes of ISI Certification Mark 

for tububular steel polos for overhead steel pules for ovorhcad power lings Scheme, 
power lines second revision ) 

( first revision ) 

IS : 2713 (Pt I to IN ) 1980 shall come into 

force with effect from 1980 -12 - 16 
18. IS : 3095 - 1981 Guidolinos for tho manu . IS : 3095– 1965 Guidolitics for the manu 

facture of solders for use in goldwarc ( first- facturo ofolders for uso in goldware . 
revision ) 


19 . IS : 3104 (pt 1) 1982 Spocification for IS : 3104 – 1965 Specification for donsity 

density hydromoters : Part I Requirements hydromoters, 

( first revision ) 
20. IS : 3110 – 1982 Specification for silver leaf iS : 3110 - 1965 Specitication for silver leaf. 

(first revision ) 


21. IS : 3945 - 1982 Specification for meat is : 3545 - 1966 Specification for 
choppers first revision ) 

Choppers 


moat 


22 . IS : 4 : 99 -1982 Specification for jig feet is . 4799 – 1967 Dimensions for jig feet. 

(Arst rovision ) 


23. IS : 4410 ( Pt XVI)/Sec 2 ) — 1981 Glossary 

of terms relating to river valley project 
Part XVI Gates and valvo , Section 2 Valves 


24 . IS : 5000 (OD 36 ) — 1981 Dimensions of 

semiconductor devices device outline 36 


25. * IS : 508 ? - 1981 Specification for wrought (S : 5082 - 1969 Specification for wrought " For purposes of ISI Certification Marks 

aluminjum and aluminium alloys bars , aluminium and aluminium alloys, bars , Scheme is : 3082 - 1981 shall come into 
rods, tubes and sections for electrical pur rods, tubes and sections for electrical pur- force with effect from 1982 - 10 ,01 
poses (first revision ) 

posos . 


26. TS : 5137 –198 ? Specification for rubber 

hose for cement grouting ( first rovision ) 


(i) IS : 5137 - 1969 Specification for 

coment g routing hose of rubber with 
woven textile reinforcement. 


(ii) IS : 5166 - 1969 Spocification for coment 

krouting hose of rubber with braided 
Icxtile reinfor cenrent. 


27. IS : 5665-1987 Spocification for shoulder IS : 5665-1970 Specification for shoulder 
wheel ( first revision ) 

wheel 


28. (S : 5771 – 1989 Spocification for coal cutt- 

ting tools mushroom , flat-faced tungsten 
carbide tipped ( firat revision ) 


IS : 5770 - 1970 Specification for coal cutting 
tools , mushrooms, fat- faced , tungsten 
carbido tipped . 


29 . IS : 6061 ( Pt III) - 1981 Code of practice 

for construction of floor and roof with 
joists and filler blocks Part III With precast 
hollow clay block joists and hollow clay 
Aller blocks . 


30 . IS : 6094--1981 Specification for hexagon 

socket set screws ( first rovision ) 


(S : 6094_ 1071 Specification for hexagon Established on 1982 -03 -31 
socket grub screws. 


31 , IS : 6317 ( Pt 11 — 1981 Code of practico IS : 6313 ( Pt II ) — 1971 Code of practice for 

for anti -tornite measures in building anti -termite measures in building : Part Ii 
Part II Pro - constructional cheinical treat- Pro - constructional chemical treat 
mont measures (first rovision ) 

ment measures . 


1 


- 


- 


- 
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32. * IS : 6595 -- 1980 Spocification for hori- IS : 6595 – 1972 Spocification for hori- Established on 1980-09 -30 

zontal contrifugal pumps for clear, cold , zonial centrifugal pumps for cloar, cold . For purposes of ISI Cortification Marks 
fresh water for agricultural purposes. fresh water for agricultural purposes . Schome; TS : 6595 - 1980 shall come 
( Arst revision ) 

into force with elect from 1982 -05 -16 
IS : 6901 – 1973 Specification for pres - Established on 1982- 02 -28 
suro regulators or gas cylinders used sure regulators for gas cylinders used in * For purposes of IŞI Certification Marks 
in wolding cutting and related processes welding , cutting and relatod pro - Schome ; IS : 6901 — 1981 shall come into 
( first revision ) corses . 

force with offect from 1982 - 10 -01 
34 . IS : 6992 -- 1982 Spacification for cere IS : 6992 – 1973 Specification for arcbral 

bral palsy chair , donostic model. palsy chair domestic moclel. 
( first revision ) 
IS : 7178 - 1982 Tochnical supply con - IS : 7178 - 1974 Mochanical proportios of 
ditions for tapping sctoWS. 

tapping scrows. 
( first revision ) 
36 . IS : 7270 — 1981 Code of practice for S : 7270 — 1974 Code of practice for Establishod on 1982 -03-31 

industrial application and finishing of application and finishing of thermal ingu 
thermal insulating metorials at tempo- lating materials between -- 80°C to 40°C . 
ratures from — 80°C to 40°C . 

(first revision ) 
37 . IS : 7417 – 1982 Specification for I$ : 7417 (Pt 1 1974 Spocification for 

hydraulic spray nozzles tor pest control hydraulic spray nozzles for pest control 
equipment. 

equipment : Part I cone and fan type 
(Arst revision ) 
IS : 9001 (Pt VIII) -- 1982 Guidance tot 
environmental testing Part - VIII Sealing 
test , 
IS : 9335 (Pt II) — 1981 Specification IS : 2188 — 1962 Methods of test for 
for cellulosic papers for cloctrical paper for electrical purposes . 
purposes Part I Methods of 

test . 
40 . IS : 9828 – 1981 Specification for 

portablo pneumatic sandors .. 
IS : 9829 (Pt I) 1981 Specification for 
nyotal bone screws asymmotric Part 1 
Scrows with thread , variable fitting 

(sphorical) 
42 . IS : 9837 — 1981 Codo for testing for 

marine centrifugal oil purifiers. 
IS : 9873 (Pt I - 1981 Safety require 
ments for toys Part II Toxicological 
requirenlopts. 
IS : 9893 — 1981 Spccification for 

precast concreto lintels and sills . 
45 . IS : 9908 — 1981 Specification for 

Established on 1982 -03 -31 , 
fornic Acid , 
IS : 9934 - 1981 Guide for safety and 
comfort of Operator of agricultural 

tractor . 
47. S : 9935 – 1981 Test code for power 

tillers . 
48 . IS : 9957 – 1981 Specification for 

Undi oil . 
49 . IS : 9960 - 1981 Specification for 

olectrical gradc caster oil for use as 
capacitor impregnant. 
IS : 9992 -- 1981 Specification for 

Established on 1982 -03-31 
round and rectangular tinplate cars for 
liquid posticidos. 
IS : 9993 – 1981 Grading for DIIUPA 

kernels for oil milling . 
52 . IS : 10000 (Pt IV ) - 1980 Motbods of 

tests for internal combustion engines : 
Part IV Declaration of powor ,efficiency , 
fuol consumption and lubricating oil 
consumption, 

- - - 

- - - - - - - 


50 . 


51, 


- 


- 


- 


[Part II - 


3 (ii)] 


NFTA FC 175497 


f 18 , 1935/ WIT 28, 1907 


2567 


I 


Established on 1982-03-31. 


53 IS : 10006 — 1981 Grading for Nahor 

kernels for oil milling . 
54 , IS ; 10042 – 1981 Code of piactice for 

site investigations for foundation in 

gravol- bwoulder dçposit, 
55. IS : 100434 - 1981 Symbols for controls , 

Indicators and telltales for scootors and 

motorcycles. 
56 . IS : 10051 – 1981 Spocification for PVC 

ingulatod winding wires for subinersible 
motors for 105°C operation , 
IS : 10064 - - 1982 Methods of tests for 
hydraulic spray nozzle for pest control 

equipment, 
58. IS : 10072 – 1982 Specification for 

Plastic Bakers 
IS : 10075 — 1981 Specification for 
start relay and overload protoctor for 
resistanco start induction run hemmotic 
compressor . 
IS : 10088 – 1981 Specification for 

retractor, dental. 
61. 18 : 10091 – 1981 Specification for iron 

oxide powder for use in foundrios, 
62. IS : 10093 - -- 1983 Methods of tosts for 

hanl- sporated cut-opp device for post 

control equipment 
63. IS : 10094 – 1981 Code of practice tor 

pattern making by using expanded 
polystyrone material, 


60 . 


64. 


IS : 10096 (Pt III) — 1982 Rocumen 
dations for inspoction , tosting and main 
tenance of radial gates and their hoists 
Part NII After crection , 


65 . 


IS : 10100 — 1982 Specification for 
shrink -resistance ( or preshrunk ) require 
ments of woven fabrics , 


66 . IS : 10106 (Pt 1 ) 1982 Packaging code 

Part I Factors affecting the selection of 

packaging . 
67 , IS : 10110 – 1982 Specification for 

libl : 3 : 11 1. 77721 vic : fi 

artificial linibs. 
68. IS : 10111 --- 1982 Specification for 

table fork terminal device for artificia ) 

linths . 
69. IS : 10121 (Pt 1) – 1982 Specification 

for metal bone scrows— incchanical require 
monts and methods of test Part 1 Screws 
with asymmetrical thread . variable 

fitting ( sphorical), stainless steel . 
- - - - - - - - - - - - -- - 

Copies of these Indian Standards aro available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan , 9 , Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Dölhi and also from its branch offices at Ahmedabad , Bangalore , Bhopal Bhubaneshwar, Bonibay , Calcutta , Hyderabad 
Jaipur, Kanpur, Madras , Mohalı, Patna and Trivandrum . 


[No. CMD/ 13 : 21 
A . S. CHEEMA, Addi. Diroctor Gonoral, ( Marks) 


161GI/85 _ - 7 


-- - 


- - 


- - - 
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सिंचाई और विद्युत मंत्रालय 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
( विद्युत विभाग ) 

( Transport Wing ) 
नई दिल्ली , 29 अप्रैल, 1985 

New Delhi, the 26th April , 1985 

S. O . 2150. -- In exercise of the powers conferred 
क आ० 2 1 49.-- - भारतीय विद्युत अधिनियम 19 10 

by sub - section (1 ) of section 63A of the Motor Ve 
( 19 10 का 9 ) को धारा 36-क की उपधारा 2 ( क ) के अनुसरण 

hicles Act, 1939, ( 4 of 1939) and in supersession of the 
में केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्रा एम Notification of the Government of India in the 
के सम्बामूर्ति का श्री ए . एन सिंह के स्थान पर केन्द्रीय Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing) 
विधुन बोई का अध्क्ष नामित करती है । 

No. S . O . 2097, dated the 15th July , 1978 , the Central 

Government hereby reconstitutes the Inter-State 
[ संख्या- 25/ 6/ 85- डी ( एस . ई . बी . ) ] Transport Commission , as follows : 
जा० एल० जग्थ, डेस्क अधिकारी ( 1) Joint Secretary , 

Chairman 
Ministry of Shipping and Transport 

( Incharge of Road Transport ) 
2 ) Chief Engineer ( Roads ) 

Member 
MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 

Ministry of Shipping and Transport 
(Department of Power ) 

(Roads Wing) 
New Delhi, the 29th AP.II, 1985 

(3 ) Director ( Transport Rescarch ) Member 
S. O . 2149.- - In pursuance o[ sub -section 21t ) of Section 

Ministry of Shipping and Transport 
36A of the Indian Electricity Act , 1910 ( 9 of 1910 ) 1he 
CentralGoverninent is pleased to nominate Shri M . K . Sarrha 

(4 ) Joint Director ( Traffic and 

Member 
murti, Chairman , Central Electricity Authority , as Chairman 

Commercial ), Railway Board , 
of the Central Electricity Board uice Shri A . N . Singh , 

Ministry of Railways 
[ No. 25/ 6/ 85 - D (SEB ) ] 

(5 ) Secretary, Inter State Transport Member 
G . L . JERATH , Desk Officer 

Cominission . 

[ File No . TIT / 1/ 851 

PRADEEP SINGH, Dy . Secy . 
नौमहन और परिवहन मंत्रालय 
( परिवहन पक्ष ) 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
नई दिल्लो , 26 अप्रैल, 1985 

नई दिल्ली , 30 अप्रैल, 1985 
क आ० 2150 . -- - केन्द्रीय सरकार, मोटरवान अधिनियम , 

का आल 2150 . - - चलचिन ( प्रमाणन ) नियम, 1983 
1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 63-क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

के नियम 9 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम , 1952 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और नौवहन और 

( 1952 का 37 ) की धारा 5 की 
परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना मं० का आ 

उपधारा 

( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा 
2097 दिनाक 15 जुलाई , 1978 का अधिक्रमण करते हुए 

केन्द्रीय सरक र था डो० बेकट प्रबार राक आई. ए . एस 
अन्तराज्योय परिवहन आयोग का निम्नलिखित रूप में पुनर्गठन 

( कर्नाटक 77) को 20 . 4 , 85 के अपरान्ह में अगले आदेश 
करतो है 

तक अपर प्रादेशिक अधिकारी केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 
( 1 ) मंयुक्त माचव 

अध्यक्ष हैदराबाद के पद पर स्थानापन्न प में प्रतिनियुक्ति आधार 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

पर नियुक्त करता है । 
( सड़क परिवहन के प्रभारी ) 

[ फा० मं0 802/ 34/ 83- फ़ - ( मी ) ] 
( 2 ) मुख्प इंजीनियर ( सड़क ) 

सदस्य 

के . एम . वेंकटरामन , अवर सचिव 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय (मक पक्ष ) 
( 3 ) निदेशक ( सड़क परिवहन ) 

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

मदम्य 

New Delhi , the 30th April . 1985 

S. O . 2151. - I ) eclice of the powers tone. led by sub 
( 4 ) संयक्त निदेशक ( यातायात और वाणिज्यिका ) 

section ( 2 ) of section 5 of the Cinematograph Act, 1952 ( 37 

of 1952 ) lead with rule 9 of the Cinematograph ( Certifica 
रेलवे बोर्ड , रेल मंत्रालय 

सदस्य 

tion), Rules, 1983, the ( Eritral Government 1snleased to ap 

point Shri D Venkateswara Rao, IAS ( KTK : 77 ) to officiate 
( 5 ) सचिव, अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग मदम्य 

us Additional Regional ON261, Cential Board of Film Certi 

fication , Hyderabad , on depuisition basis with effect from 
[ फ० गं० टी० आई० टी० / 1/ 85 ] 20- 4 - 85 A . N . until further orders. 

F. No. 802134/ 83- FIC ] . 
प्रदीप सिंह, उप सचिव 

K . S VENKATARAMAN , Ondei Secy . 
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रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली, 30 अप्रैल , 1985 
का आ० 2152, - भारतीय रेल अधिनियम , 1890 ( 1890 
का ix अधिनियम ) की धारा 82 बी द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए 6 . 6 . 1981 को पूत्तिर रलवे 
में बाधमती नदी पर 116 डाउन पैसेंजर गाड़ी की दुर्घटना 
के फलरवरूप उत्पन्न सभी दावों के सम्बन्ध में कार्यवाही 
करने के लिए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री पी० एन० हर 
कौली , सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपर तदर्थ दावा आयुक्त के रूप 
में नियुक्त करती है । उनका मुख्यालय सहरसा में होगा । 

[ सं० 85/ ई( आ ) II/ 114] 

ए . एन० बाचु , साचव 
रेल में बाई एव भारत सरकार के संयक्त सचिव 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 27 अप्रैल , 1985 
का . आ . 2154 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि 
मैसर्स विवेक एसोसिएटस -ए -25, होज खास , नई दिल्ली 
16 और शाखा टेबाको स्ट्राट , मुरादाबाद ( उ . प्र . ) . 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीणं उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमत 
अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एस- 350 19/ 154/ 85-एसएस -2] 


MINISTRY OF RAILWAY 

( Railway Board ) 

New Delhi , the 30th April , 1985 
S .O . 2152 . - - In exercise of the powers conleriet bp Seca 
tion 828 of the Indian Ralwayy Act, 1800 ( Ac : IR of 
1890) , the Central Government hereby appoints Shri P. N. 
Harkauli rotired Judge as Additional Ad - hoc Clajmy Com 
missioner to deal with all tho claims arising out of the acci 
dent to 416 DN Passenger train on Baghmati River on North 
Eastern Railway on 6 -6 - 1981. His Headquarters will be at 
Saharsa. 

[ No. 85E ( 0 ) 114] 
A . N . WANCHOO, Secy. Railway Board & cx - officio Joint 

Secretary 10 The Govenient of India 


New Delhi, the 27th April, 1985 
S . O . 2154 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the omployees in 
relation to the establishment known as Messrs Vivek Asso 
clates , A - 25 , Hauz Khas, New Delhi-16 including branch at 
Tabacco Street, Morudabad , Uttar Pradesh have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the naid Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S -35019 / 154 / 85-SS - 11 ] 


संचार मन्त्रालय 
( डाक सार बोर्ड ) 

नई दिल्ली , 3 मई, 1985 
का आ० 2153. - - स्थायी आधेश संख्या 627, संख्या विमांक 
8 मार्च, 1860 द्वारा लागू किए गये भारतीय तार नियम , 1951 
के नियम 434 के खण्ड III के पैरा ( क ) के अनुसार 
डाक-तार महानिदेशक ने बेगा /कुथुपरम्या/पच्चपालोड 
परिगम्मना टेलीफोन केन्द्र में दिनांक स प्रमाणित दर प्रणाली 
लागू करने का निश्चय किया है । 

[सं० 5-9/ 85-पी० एच० वी०] 
अजरा जाँसह, महायक निदेशक (पाचवी ) । 


का मा . 2155.--.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स गीसनस इंजीनियरिंग कम्पनी मी / 4, जी . आई . डी . 
सी . इंडस्ट्रियल टाउनशिप , नरौदा- 30 जिला महमदाबाद 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए ; 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 
की उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म , एस- 350 19 ( 1 5 3) / 85-एसएम - 2] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T BOARD ) 

New Delhi, the 3rd May, 1985 
S .O . 2153. - 11 pu1400 ? O pobed (and ot Cultius of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as inloduced by 
S . (). No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General 
Posts and Telegrapha , hereby specified 16 - 5 - 1985 as the date 
on which the measured Rute System will be iolucci in 
Vengad Kuthunalarina Picha - Palode Peringama Telephone 
[ xchange Kerala Circle . 

[ No. 5- 9, 85-PHB] 
B . R . SINGH , Asstt. Director General (PHB ) 


5 ) . 2155 .-- - Wheicas it appears to the Central Government 
that the employer and the nujority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Gecsons 
Engincering Company, ( / 4 , G . I. D . C . Industrial Township 
Narod.1- 30 District, Ahmedabad , Gujarat have agreed that 
the provisions of the Employecs Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be 
matle applicabic 10 the soil establishment: 


Now . thercfore, in eleicine of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section of the said Act, the Central 
Govejnment hcichy ipplies the provisi0119 of the said Act 
10 the suid establishnient. 

[ No. S -35019 / 153 /85-SS-II] 
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( ii ) चैगलपटटु जिले के सेदापेट तालुक में ताम्बरम , 
इरुम्बुलियर, मुडिचूर और नेरकु ण्डाम, पाल्लिवका 

रानाई, मेदावरकम और उल्लागरम राजस्व 
ग्रामों मन्तर्गत आने वाले क्षेत्र । 


( श्रम विभाग ) 
नई दिल्ली , 30 अप्रैल , 1985 
का . मा . 2156. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 19 48 का 34 ) की धारा 1 की उप -धारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा 1 मई, 1985 को उस सारीख 
के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधि - 
नियम के अध्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय 
जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 
6 धारा 78 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78 , 
79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी 
है । के उपबंध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में 
प्रवृत्त होंगे, अर्थात : 

क्रमांक राजस्थ गांव का नाम हद गस्त संख्या 


(iii ) चेंगलपटटु जिले के सेवापेटतालुक में इंजामबक्कम 

नीलांगराई, पालावक्कम , कानागम काराप्पक्कम 
राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र । 


[ संख्या एस- 380 13/ 8/ 85-एस- एस- 1] 


S .O . 2157,- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of soction. 1 of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948) , the Central Government hereby 
appoints the 1st May , 1985 as the date on which the provi 
sions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which have 
already been brought into force ) and Chaplers V and VI 
(except sub -section ( 1 ) of section 76 and sections 77, 78 , 
79 and 81 wbich have already been brought into force) of 
the said Act shall come into force in the following arcas in 
the State of Tamil Nadu, namely : 
CENTRE : 


1 . 


( Madras Suburbs ) : 


(i ) Areas comprising Urpakkam and Melakottur ( Mela 

kottalyur) Revenue Villages in Chengalpattur Taluk 
in Chengalpattu District; 


(ii ) Areas comprising Tambaram , Erurbuliyur, Mudi 

chur and Nerkundram , Pallikkaradai, Madavakkam 
and Ullagaram Revenue Villages in Saidapet Taluk 
in Chengalpattu District; and 


( lii ) Arcas comprising Enjambakkanı, Nellangarai, Pala 

vakkam, Kanagam, Karappakkam Revenue Villages 
in Şaidapat Taluk in Chengalpattu District, 


No 


[ No . S-38013 / 8 /85-SS. I] 


बसई 

50 
मरसिंहपुर 

102 
जिला गुड़गांव के 

[ संख्या एस - 38013/ 7/ 85 - एस . एस . - 11 
(DEPARTMENT OF LABOUR ) 

New Delhi, tho 30th April, 1985 
S . O . 2156 . In exercise of the powers conferied by sub 
section ( 3 ) ofsection 1of The Employees State Insurance Act " 
1948 (34 of 1948 ), the CentralGovernment hereby appoirts the 
Ist May , 1985 as the da .c on which the provisions of Chapter IV 
( excopt sections 44 and 45 which havo a lroady been brought into 
force ) and Chapters Vand VI ( except sub -sectic n (1 ) of section 
76 and sections 77, 78 , 79 and 81 which have already been brought 
into force ) of the said Act shall come into force in the following 
areas in the state of Haryana namely : -- 
Sl. Name of the Revenue Village 

Had Bast 
No , 

- - - - - - - 
1 . Basai . 

.. .. . . 

. 

30 
2 . Narsinghpur 

. . . 

. 104 
in the District of Gurgaon 

____ [ No . S-38013/ 7/ 85- SS -]] 
का . मा . 2157.--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34) की धारा 1 की उप -धारा ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद - 
पारा 1 मई, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , 
जिसको उक्त प्रधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 और 
45 के सिवाय जो पहले ही प्रयत्त की जा चुकी है ) और 
प्रध्याय 5 और 6 [ धारा 76 की उप-धारा ( 1 ) और धारा 
77 , 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त 
की जा चुकी है] के उपबंध तमिलनाडु राज्य के निम्न 
लिखिस क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात : 

केन्द्र : ( मद्रास के उपनगर ) 
( i) बैंगलपटू जिले के पैंगलपट्ट तालुक मे उरापक्कम 

और मेलाकोटदुर ( मेलाकोटटाइयुर ) राजस्व 
ग्रामों के अन्तर्गत भाने वाले क्षेत्र । 


का० आ० 2158 . - मैसर्स पलानी न्हाबर काटम 
एंड सिन्थेटिक स्पिनरस लिमिटेड , 236/ 1 , दली रोड, उडामल 
पिट - 642126 जिला कोम्बेटुर ( टी एन/ 16099 ) (जिमे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) ( जिम इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) को धारा 17 की उमधारा ( 20 ) के अधीन 
छूट दिए दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्फीम के अधीन जीवन बीमा के कप में फायदे उठा रहे 
है और ऐमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन पायको 
में अधिक अनुकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहवद बीमा 
स्कोम , 1976 ( जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 


[ भाग II - Nण 3 ( ii ) ] 
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बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किमी संशोधन से कर्मचरियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनुमोदन देने से प . 4 कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को नियुक्त अवसर देगा । 

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते हैं, 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की 
जा सकती है । 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर 
प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छट रद्द की जा 
सकती है । 


अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 21 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे. उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अमधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबंधों के प्रर्वतन से छट देती है । 

___ अनूसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त तमिलनाडु को ऐमी विवरणिया भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड 
( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण 
प्रभारों संधाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोधित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की महसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिर्धायम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है , नो नियोजफ सामूहिक बीमा स्कीम 
के सवाय के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदोंमें ममचिस रूप से 
बद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि , कर्मचारियों 
के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल है जो उक्त 
स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में 
मदेय होती जब वह. उक्त स्कीम के अधीन होतो माँ नियोजक 
कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी । संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयमत तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के । 


11. नियोजक द्वारा प्रीरिमयम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मृत मदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उन्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसकी 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवम 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 


[ संख्या एस - 35014/ 109/ 85-एसएस- 4 ] 


S . O . 2158 . — Whecas Messis, l ulam Andavar ( otion 
and Synthetic Spinners Limited 236 / I, Dhally Road , Udamal 
pct- 642126 , Coimbatore Dis:: . ( IN| 16199 ), ( hereinafter re 
ferred to as the suid establishment ) have applied for excmp 
tion under sub - section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 
of 1952 ) ( hereinafter refered to as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Govornment is satisfied that the 
cmployees of the sa .ch establishment are , without inaking any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyrnent 
of henefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Colporation of India in the nature of Life Ingu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Doposit Linked 
Insurance Schemc, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Schemc) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Contral Government hereby exénipts the said cstablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 

SCHEDULE 
1 The eizployer in iclation to the said establishment 
shall submit cl.ch cturn , to the Regional Provident Fundi 
Commissioner , Tamil Nadu. maintain such accorata 
und provide such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 
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2 . The employer shall pay such inspection charges 28 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act , within 15 days from the close of every month , 

3 . All expenses involved in the administiation of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
Submissions of lotiune, suuren et instance premia , transfer 
of accounts , puyment of inspection charges etc . shall be 
bonne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, it copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheld as approved by the Cennial Governinent and as and 
when amended, alongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employees . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempical under the haid Act, is employed in 
his establishment, the employer shall iminediately enrol him 
as a member of the Group loslliance Scheme and pay neces 
sury premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall ariange to enhanco the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropi iately , if the benefits available to the employces updor 
the said Scheme are enhanced , so that the bonefits available 
under the Group Insurance Scheme arc inoro favou able to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scherne. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Iusurance Scheme, if on the death of in employee the adicunt 
payable under this schome be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heirloomince 
of the employed as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the in , elost 
of the omployees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give @ reasonablc orportunity 
to the employees to explain their point of view . 

9 . Where for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Jagu 
rance Schemo of the Lifo Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the henefits 
to the employces under thja Suberc arc reduceri 111 any 
manner, the cxomotion shall be liable to be concelled . 

10. Where, for any reason, the cmployer fails to pay the 
premium ctc . within th : Jue tate , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , the exemption is linhlo to be cancelled . 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of prerraum and responsibility for payment of ushll 
rancc benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered unds he said 
Schemc but for grant of this exemption , shall to that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall churo 
piompt payment of the sum assured to the nominee logal 
heirs of the deccased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects ". 

INo. S- 35014 10985- SS -IV] 


उक्त अधिनियम महा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधन हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारो, किमी पथक अभिदाय या प्रोमियम 
का सदाय किए बिना हो , भारतोय जावन बीमा निगम की 
स . मूहिका बामा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायद उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्माचारो निक्षेप 
सहबद्ध बामा स्क्रोम , 1978 (जिसे इसके पश्चात उक्त 
स्कोम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और इससे उपाबद्ध प्रर्नु सूची में विनिर्दिष्ट 
शों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की 
अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभो उपबंधों के प्रवर्तन 
से छट देता है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में मियोजक प्रादेशिक्षा भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाड को ऐसी विवरणिया भेजेगा 
और ऐमे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुवि 
धाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर 
निर्दिष्ट करें । 
___ 2. नियोगका ऐसे निरीक्षक प्रमारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 348 ) के खड ( क ) के अधीन समय समय पर मिनिष्ट 


____ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना, बीमा प्रोमियम का संदाय , लेखाओ का असरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


___ 4. नियोजकन केद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुषाद, संस्थान के सूचना पट्ट ५२ प्रदर्शिन 
करेगा । 


का . प्रा . 2 1 59. - - मैसर्म अल . जी . बालाकृष्णन एंड बोस 
लि . , गणपति पोस्ट कोम बेटोर - 64 1006. ( टोएन 38 18 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन सहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो मर्मचारी " विष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन 
में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक : मा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा हे । 
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6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फ़ायदे बढाये जाते हैं तो नियोगका सामुहिक बीमा म्कीम के 
अधीन पार्मचारियों को उपलब्ध फ़ायवों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि मर्मचारियों 
के लिए समूहिका बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन 
फायदो · से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनशेय हैं । 


S .O . 2159 . — Whereas Messi8 G Balakrishnan and 
Brothers limited , Ganapathy Post Coimbatore - 641006 ( TN 
3818 ). ( boreinafter referred to ag the said establishment ) have 
applied for exemption under sub- section (2A) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 (19 of 1952 ) ( here - . fter referred to as 
the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
sepaiate contribution of payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Jasul 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linkod 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) : 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में मिसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी को मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में मंदेय हातो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियोनका कर्मचारी के विधिक वारिम / नाम निर्देशिती को 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 
रकम का मंदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई भी 
संशोधने, प्रादेशिमा दविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां 
fमामो मंगोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने का सपना हो , वहां प्रादेशिम विष्य निधि प्रायुक्त 
अपना अनुमोदन देने में पूर्व पार्मचारियों को अपना दष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

___ 9. यदि मिसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
मोवन बीमा निगम को उस सामूहिमा बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमी रीति से माम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (21 ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a peliod of thrce years. 

SCHEDULE 
1. The employei in relation to the said establishment 
shall subniit such clurns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Tamil Nadu. Maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government my direct from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the 
Suid Act, within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
qubmissions of returns, paynient of insurance premia , transfer 
of accounts . Payment of inspection charges etc . shall be 
horne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishmont, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scherr . 29 approved hy the Central Government and as and 
when Amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Emplovees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under te said Act , is employer in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Schemd and pay neces 
NASV nremium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
प्रीमियम का मंद य करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता हैं तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the henefits 
avajlable to the employees under the Groun Insurance Schemo 
anpropriarely, if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , Yo that the benefits available 
pinde, the Groun Insurance Scheme are more favourable o 
the employees than the benefits Admissible under the said 
Scheme. 


11 . नियोगका द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किमी भ्यतिक्रम की दशा में उन मत मवस्यों के नाम 
निर्देणितियों या विधिक बारिमों को जो यदि यह छट नदी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फ़ायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, on the conth or in cmployee the amount 
navable under this wheme he less than the amount that would 
he nayahle had employee been covered under the said Scheme , 
the employer shall pay the Jifference to the legal heir nominoc 
of the employee as compensation . 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके 
हकवार नाम निर्देशितियों / विधिक बारिपो को बमाकृत 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में मारतीय 
जीवन बीमा निगम से बोमा कृत रकम प्राप्त होने के एक 
माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


8 . No qmendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect advergely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before piving his approval. give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view 


[ संख्या एस -350 14/ 106/ 85-एसएम - 4] 


9 . Whore , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Groun Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
aq already adopted by the said establishment, or the benefits 
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to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption sholl be liable to be invelled . 

10 . Where , for any icason , the employer fails to pay the 
premium ctc. within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liablo to be cancelled . 

11 . In case of default. if any mudo by the employer in 
payment of prensium and iesponsibility for payment of usu 
rance benefits to the nominees or the legal heity of deceased 
members who would have been covered under the said 
Schemo hut for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shull ensuro 
prompt payment of the yum assured to the nomineellegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim conplete 
in all respects . 

[ No . S-35014 106/ 85 - SS- IV ] 


बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओ का अंभरण , निरीक्षण 
प्रभारों मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन यिा जाग , ननस उम मंशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियो की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , भस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा मंधारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किमा जाना है , तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यम प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोमक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों मे अधिक अनुकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7 , मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
मंदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दणा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियोजका कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


का० आ० 2160. - - मैसर्म इल्मी इकपमेंट लि . इंडिया 
हाऊस तिरची रोड, कोम्बेटर ( टीएन / 3512 ) (जिम इसमें इसके 
पश्चात उनत स्थापन हा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 की उपधारा ( 5 ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए प्रावेदन भिया है ; 

और केन्द्रीग सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के टर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे पर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
स अधि : अनकल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
म्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अनः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों हा प्रयोग करते 
हए और इसमें उपबद्ध अनुसची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहत हा , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के मभी उपबंधों के प्रर्वतन में छट देती है । 


७ 


8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रोदेशिका भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


अनुमची 
___ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐमो विवरणिया भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट 
करें । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमी रीति से कम हो जाते है , तो यह रदद की जा सकती 


2 नियोजन में निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मारा की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदायग। जो वेन्द्रीय 
उपन अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 34. ) , खंड 
( क ) के अधीन ममः। ममय पर निदिष्ट गरे । 

3 . सामूहियः बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना , 


10 यदि किसी कारणवश , नियोज : उस नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत करे प्रीमियम 
का संवाय करने में असफल रहता है , आर पालिसी को 
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विरागत हो जाने दिया जाता है तो छूट दद की जा 

sary picmiun in rospect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
मकानी है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
___ 11 . गिज:: द्वारा प्रोमियम के मदाय ग f . गए available to the employees under the Group Inowrance Schemo 

Appropriately , if the benefits available to the employeco undor 
मिमी व्यतित्राम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्द The said Scheme are enhanced , so that the benefits available 

under the Group Insurance Scheme aro niore favour ablo to 
गिनियों या विविध वापिसोको जो यदि यह छट न दी गई 

the employecy than the benefits admissible under the epid 

Scheme. 
होती ती उकास्कीमा नः अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 
HT उत्तरदात्वि निरोजन पर होगा । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme, iſ on the death of an enployee the amount 
12 . उक्त स्थापन , मंबध में निजि । इस स्कीम payable under this scheme be leny than the amount that would 

he payable had employee been covered under the said Schen , 
के अधीन आने वाले मी सदम्र की मत्यु होने पर उसके the employer shall pay the difference to the legal heir nominee 

of the employee as compensation , 
हकदार नाम निर्देशितियोविधिक वारिसों को बीमाकत रकम 
- मंदाय तत्परता में और प्रत्येक दशाभ में भारतीय 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Scheme, shall be made without the prior approval of the 
जीवन बीमा निगम में बीमाकन रकम प्राप्त होने के एक माम Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu End 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employecs, the Regional Provident Fund Commissioner 

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
मखमा एम - 35 0 1 4/ 10585 एमएम - 4 ] 

to the employees to explain their point of view . 


9. Where , for any reason, the employees of the said 
establishment da not remain covered under the Group Insil 
rance Scheme of the life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable 10 be cancelled, 


10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to he cancelled . 


S . O . 2160 , — Whercas Messi Elgi Lyopoients Limited , 
India House , Tichy Road, Coimbatore-641018 (TN( 3512 ) , 
(hereinafter referred to as the said establishment ) have ap 
plied for exemption under sub - section (2A ) of section 17 
of the Employees Provident l- undy and Miscellaneous PIO 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred 103 
the said Act ) : 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution OL payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lito 
Insurance Corporntion of India in the nature of Life Insil 
rance which are more favourable to such employcem than the 
benefits admissible under the Foxployees Doposit Linkod 
Insurance Scheme , 1976 ( helenaftel referred to the said 
Scheme ) : 

Now , theiefore , in cxercive of the powers conferred lry 
Sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
1o the conditions specified in the Schediuc annexed hereto , 
the Central Government hereby oxempts the said cstablish 
ment from the operation of all the riovisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


11. In case of defaut, if any made by the employer in 
payment of premium and remponsibility for payment of assu 
rance benclits to the nominees or the legal heirs of leccased 
members who would have been covered under the paid 
Scheme but for grant of this cremption, shall be that of 
the cmployer. 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall onşurc 
prompt payment of the sum asgured to the nomineellegal 
heirs of The deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of clalm completo 
in all respects " . 

[ No. S -35014[105185- SS -IV] 


SCHEDULE 


1. The employer in ielation to the said establishinent 
shall submit sich cturns to the Regional Provident Fund 
Commisioner, Tamil Nadu , and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government ny direct from time to tinc. 


2. The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub- section ( 3A) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of cery month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submissions of reti ns , payment of insurance picmia , transfer 
of accounts , Payment of inspection charges ctc . shall be 
horne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scherre os approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a transl .tion of the Julient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

5 . Whereas an employce, who is already a member of the 
Fmplovees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the sud Act is employer in 
his cstablishment. the employer shall imme:liately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay peces 
161 GI185 - - 8 


का . प्रा . 2 16 1. - - मैमर्स ई . डब्ल्यू . ए. सी , एलोयस लिमिटेड , 
माकी विहार रोड , पोवाई, बम्बई - 72 ( महाराष्ट्र 12039 ) 
( जिमे इसमें इस के पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रीण उपबंध अधिनियम , 
1952 ] ( 19 52 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया हैं ; 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 
मामृहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उम 
फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहगड 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिमे उसके पश्चात् उम्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
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अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छट देती 


अन सूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायक्त , महाराष्ट्र को मी विधणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो नन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


2. नियोजक , मे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 35 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत 
र्गत लेखाओ का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना, बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण ,निरी 
क्षण प्रभागें मंदाय ग्रादि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का 
बहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम् 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब तक उस मंशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में मुख्य बातों का 
अन्वाद, संस्थान के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन 
में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , मामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को मंदत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में मचित रूप 
में वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अन कल हों , जो उक्न स्कीम के अधीन अन 
ज्ञेय । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो 
धन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व अनु 
मोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने को 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जोवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिमें 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी गति 
से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा मकती है । 

10. यदि किसी कारणवण, नियोजक उम नियस लारीत्र 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करें , 
प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छट रद्द की जा 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिमा को जो यदि यह छट ने दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदो 
के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हक 
दार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को वीमाकृत रकम 
का सदाय तत्परता मे और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
भीतर निश्चित करेगा । 

[ संख्या एम -350 14/ 102/ 8 5 - एमाएस - 4] 


S. O . 2161 . - Whc. ens Mer, FIVAC Alloys I.inted, Saki 
Vihar Road , Powai, Bombay - 72 (MH | 12309 ) , (hereinafter 
referred to as the said establishment ) have applied for 
exemption under sub- section ( 2A ) of scction 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act. 1952 ( 9 of 1952 ) , hereinafter referred to as the said 
( Act ) : 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
Separate contribution or payment of premium , in enjoynient 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lific 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insui 
Tance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurancc Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) : 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred hy 
Sub-scct :on ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed heretu , 
the Central Government heichy exempts the said wstablish 
ment from the operation of all the provisions of he said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1 The employer in relation to the said ostablishment 
shall submit sich returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Maharashtra , and maintain such accounts 


7 मामहिक बमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा 
में मंदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होना तो 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निशिनी को 
प्रतिकर के एप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


[ भाग 


- 


3( ii ) ] 
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the Central 


and provide such facilities for inspection as 
Government muy direct from time to time , 


2 . The employer shall pay such inspectivul charges as 
the Central Goveinment may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month , 


3 . All expense involved in the administration vi the 
Group Insurance Scheme, including maintenace ct accounts , 
submissions of ietung, payment of ingurance premia , transiei 
of accounts , payment of inspection cbarges etc . shall be 
borne by the cmployer , 


4 . Tho employer shall display on the Notice load of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scher as approved by the Central Government and as an .) 
when amended , alongwith it translation of the salient featuies 
thereof, in the language of the majority of tbc cmployees , 


का प्रा 2162 -मैसर्स कारवल्वस लिमिटेड नोट नै 6, पीनया 
इंडस्ट्रीयल एरिया , पीनया , बंगलौर - 560058( कर्नाटक /6314 ) 
( जिमे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रर्कीण उपबध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया हैं ; 

__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा 
स्कीम , 1976 जिमे इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करने हा और उमरा उमाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्सन से छट देती है । 


5 . Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establislument exomnicd under tlic said Act, is cmployer in 
His establishment, the cmployer shall inmi tely enrol him 
as a member of the Group Insurance Schenie and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall wrange 10 enlunce the tenente 
Avajlable to the employecs under the Group Insance Scheme 
appropijately , if the benefits available to the employces under 
the quid Scheme are enhanced , so that the benefits Available 
under the Groun Insurance Scheme are more favou able to 
the enīployees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


अनुसूची 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Josurance Scheme, if on the death of an employed the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
he payable had employee bcen covered under the said Schema, 
the employer shall pay the difference to the legal heir] nominec 
of the employce as compensation . 


____ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable Opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as alrçady adopted by the said establishoient, or the benefits 
to the employecs under this Scheme gle reduced in any 
manner , the exemption shall be liable 10 be cancelled . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर, संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उन अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
(3 - क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट 
करें । 

3 . सामहिक मीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
राओं का रखा जाना , विधणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेरू ाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का गंदाय आदि भी है , होने वाले सभी उपयों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium ele , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is lowed 
to lapse . the exemption is liable to be cancelled , 


11. In case of default, If any made by the employer in 
payment of premium and responsibility fui rayment of asyu 
Fince benefits to the nominees on the legal heirs of deceased 
members who would have been coveicd under the said 
Scheme hut for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित 
सामहिक बीमा रकीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनम मंशोधर कया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनवाद , गंरा के महमा-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । । 


12 . Upon the death of the member , covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of Indin shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominec legal 
heils of the deceased member crititled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim congleto 
in all respects " . 

[ No. S- 35014| 11285 SS IV ] 


5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी म्थापद की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन म नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
मदम्य रूप में उमा नाम दरले दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त 
करेगा । 
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the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisiong of the said 
Soheme for treniod of thice years . 


SCHEDULE 
1 . Tho employel in 1clation to the ५४ d establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Karnataka and maintain such accounts and pro 
vide sl.ch facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay much inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- soction ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 

3. All expcsnes involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of retums, payment of insurance pienija , tians 
fer of accounts, payment of inspection wharges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Schemo as approved by the Central Goveinrent and 28 and 
when amended , alongwith a translation of the gnlient features 
thereof, in the language of the majority of the employees, 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 
his cstablishment, the employer shall inmediately enro ) him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Lifo Ingurance Cor 
poration of India . 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलक्ष्य 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवो में समाचत रूप से यदि 
की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियो के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
मधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय 
रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
पारी के विधिक वारिस / नाम निशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन 
के विमा नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुनोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 

2 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नही रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रप की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
म्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिदेशितियों या 
विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , मीमा फायवों के संवाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नामनिवेशितियो /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाका रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
सनिधिस करेगा । 

[सं० एस -350 14/ 101/ 85-एस०एम० 4] 
$ .O . 2162. . Whereas Messrs Karalveo imited , Plot No. 6 
Pcenya. Industrial Area, Peenya , Bengalore - 560058 ( KN / 
6314 ) , ( hereinafter referred to as the suld establishment ) 
have applied for exemption under sub- section ( 2A ) of sec 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscellane 
ous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) Chereinafter referred 
to as the said Act ) : 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the cand establishment are without making 
any separate contribution or payment of premium , in cn 
joyment of benefits under the Group Insuranco Scheine of 
tho Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourablo to such employee 
than the benefits admissible under the Employee Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( herejnafter referred to as 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore , lo exercise of the powers conefrred by 
gub- section (2A ) of section 17 op the said Act and subject 
to the conditions Apecified in the schedule annexed hereto , 


6 . The cmployei whall arrange to enhanco the benefits avail 
able to the employees under the Group Insulance Schemo 
appropriately, if the benefits available to the employecs under 
the said Scheme aro enhanced , so that the benefits avallahlo 
under the Group Insurance Scheme aro moro favourable to 
thc eniployces than the henefits admissible under the said 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insll 
lance Scheme , if on the death of an emplover the amo.int 
payable under this scheme be less than the amount that 
would he payable had employee been coveied under the said 
Scheme, the employer shall pay the diffcrenco to the legal 
beir / nomince of the empolyee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissionei, Karnataka and 
where any amendment is likely to affect adversely the inter 
est of the employees, the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


9. Where for any reason, the employees of the sald esta 
blishment do 1104 remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India is already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
enployee , under thig Scheme are reduced in any manner , the 
cxemption shall be liable to be cancelled . 


10 Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Janse , the exemption is liable to be cancelled , 


11 In case of default, if any made by the employer in 
payment of prem lijn and responsibility for payment of asgu 
cance benest, to ire nominces or the legal heirs of deceased 
martcie vho would have licen covered innder the qnid 
Schema hut for grant of this evemntion shall be that of the 
emplover . 


12 Upon the death of the memhele coveicd under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall englire 
prompt payment of the sum assured to the nominee / Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
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within one month from the receipt of claim complete in all 
respects " . 


[ No. S. 35014/ 101 / 85 -SS -1V] 


मा . प्रा 2 163 ...- मैसर्स ट्रक्टर इंजीनियर्म लिन्टेिड, साकि 
बिहार रोड , पो . पा . बाक्म 8913, पोवई , बम्बई - 400072 
( एमएच / 745 ) (जिम इसमें उसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने नर्मचारी भविष्य निधि और प्रीण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 या 19 ) ( जिमे इसमे इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम माहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथा अभिवाय या प्रीमियम या 
मंदाय लिए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 5 में फायदे 
उठा दहे है और ऐ में पार्मचारीगो के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल है, जो र्मचारी तिक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम, 1976 (मिमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम हा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनूशेष हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 17 
की उपधाग ( 2क ) दाग प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इसने उपाबद्ध नसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रखते हाए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्म , महाराष्ट्र को एमी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो फन्द्रीय मरबार, गमय समय पर निर्दिष्ट करें । 

नियाज ऐप निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास श्री 
माप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 32 ) 
के खंर ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 
____ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत -- 
गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों ना प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमिमय का मंदाय लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारी का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
बहन नियोजक द्वारा लिया जाएगा । 

4 नियोजन , केन्द्रीय गरकार द्वारा अनुमोदित सामू-- 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब 
कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब त : उस मंशोधन की 
प्रति तथा कार्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रणित 
करेगा । 


स्थापन की भविष्य निधि पा पहले ही सदस्य है , उसके स्था 
पन मे नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , मामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के म्प में उसरा नाम सूरत दर्ज 
करेगा और उसकी बाधत आवश्य : प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6. गदि उपस स्कीम के प्रधान कार्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजन सामहिक बीमा 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित 
रूप में वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे निकर्म -- 
बारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों , जो उका स्कीम 
के अधीन अनुज्ञेय है । 

7. मामूहिक नीमा स्कीम में f सी बात के होते हुए 
भी , यदि विासी कर्मचारी भी मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम में गाम है, तो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 
कार्मचारी के विधिक वारि / नाम निर्देशिती को प्रतिमा को 
रूप में दोनों रामों के अन्तर के बराबर रमा मंदाय 
करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों म कोई भी संशो 
जन . प्रादेणिक भविष्य निधि प्रामुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व प्रम 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां रिसी संशोधन 
से कर्मचारीयो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन 
देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को 
युमितयुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस मामुहिक बीमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते 
हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 
वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रदद 
की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रदद की जा 
मकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
णितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके 
हफवार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाम तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 


३ 


5. यदि कोई ए मा कर्मचारी , जो पर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्न अधिनियम के काधीन छट प्राप्त किसी 
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A 


मीमा निगम से बीमाकृत कम प्राप्त होने के एक माह के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 350 14/111/ 85-एस एस-4 ] 


S. O . 2163 . - - Whereas Messrs Tractor Engineers Limited 
Snki Vihar Road , Post Office Box 8913 Powai, Bombay 
400072 ( MH / 745 ) ( hereinafter referred to as the said csta 
blishment ) have applied for exemption under sub- section 
(2A ) of section 17 of the Employces Provident Fundy and 

Miscellaneous Pravasirls Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinatter 
. referred to as the said Act ) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the widesta N ent arc , without making 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy 
ment of benefits uircler 11 Groud Insurance Schemy of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Liſo 
Insurance which are more favourable to auch employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter reforred to as the guid 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establigh 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to tho said establishment ghall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Maharashtra and maintain such accounts and 
provide such facilitiog for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


where any amendment is likely to afect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
nity to the employees to explain their point of view , 

9 . Where, for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Gorup Ingurunc . 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
Adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason th : einployer fails to say the 
premium etc . within the due date, us fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapRe , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premiun and responsibility for payment of assu 
ranco benefits to the nojnirces on the legal 1211 s of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer. 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensur 
prompt payment of the sum assured to the nominec / Legal 
heirs of the deceased members ontitled for it and in any case ! 
within one month from the receipt of claim complete in all 
reepects ", 

[ No . S- 35014 / 111 / 85- SS- IV ] 


का प्रा . 2 . 64. - मैसर्स दि मेटर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल 
कारपोरेशन लिमिटेड , मेटर आरएस 636402 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 
( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए भावेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, ddirect under 
clause (a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 Jays from the close of cvery month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, pub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc , shall be borne 
hy the employer. 


4 . The employer sball display on the Notice Board of the 
establishment , a cony of the rules of the Group Jnsulance 
Schemc 3g approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of tho salient fea 
tuics Thereof, in the language of the majority of tho 
employees. 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम 
का मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायो मे ग्रोव अनुकुल है , जो कर्नवारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनूजेय हैं , 


5 . Whereas an çmployee , who is already a memher of the 
Employsee Provident Fund or the Provldent Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is emploved in 
his establishment, the employer shall immediately it ol lim 
as a member of the Group Jogurance Scheme and day 
necessary promium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और इससे उपबद्ध अनूभूची में विनिर्दिष्ट शो 
के अधीन रहते हुए, उपस स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उपस स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छट 
देती है । 


6. The employer shell arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme anpropriately , if the benefits available to the emp 
lovees under the said Scheme are enhanced , so that the bene 
fity available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits aclarissible 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme he less thar he amount that would 
he payable had emnior e heen covered under the said S heme, 
the cniplover shall pay the difference to the lecal heir / 
nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Groun Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and 


अनसूची 
1. उस स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक मविष्य 
निधि प्रायुक्त , तमिलनाडू को ऐमी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए 
प्रदान करेग जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट 
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2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) 
के वंश( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लखाओं का रखा जाना विधरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
भीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण 
प्रभागें संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजन पारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अममोदित मामुहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए, तब तक उस मंशोधन की प्रति तथा 
कर्मचरियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो 
का अन वाद संस्थान के मृचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 


जिमे स्थापन पहले अपना चका है, अधीन नहीं रह जाते है , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति मे कम हो जाते हैं , तो यह रदद की 
जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत 
तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत 
करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और 
पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद 
की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिकम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिमों को जो यदि यह छुट न दी गई 
होती तो उक्न स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय 
का उन्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजका, इस स्कीम 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की म त्य होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशिनियों /विधिन्म वारिसों को बीमा कृत रकम 
का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 3 5 0 14/ 97/ 8 5-एसास-4 ] 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन घट्ट प्राप्त किमी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसक 
स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक 
सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को संदत करेगा । 


6. यदि उक्त · स्कीम . के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बाये जाते हैं तो नियोजक सामुहिक बीमा 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित 
रूप से वदि की जाने की व्यवस्ण करेगा जिससे कि कर्म 
चारियों के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उम्त स्कीम 
के अधीन अनुज्ञेय है । 


S . O . 2164.. - Whereas Messra The Mettur Chemical and 
Industrial Corporation Limited . Mottur Dam R .S .-636402 , 
(hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub- section ( 24 ) of section17 
of the Employees Provident Funds and MiscellancoLC 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 


And whereas, tbe Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said catublishment are , without making any 
separate contribution or naymçot of preinium , in enjoyment 
of benefits under the Group Tosuranco Scheme of the Lifo 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to such employece than the 
benefits admissible under the Fmployees Deposit Linked 
Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as thc said 
Scheme ) : 


7 सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते 
हुए भो , यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के 
प्रधीन संदेय रकम उस . रकम से कम है तो कर्मचारी 
को उस दशा मे संवेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो . नियोजक कर्मचारी के विधियः वारिस नाम निर्दे 
शिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के 
बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


Now. therefore. in exercise. of the powers conferred by 
sub- section (2A ) of section 17 of the saint Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the wid 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDIJLE 


8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों मे कोई भी मंशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , तमिलनाड के पूर्व 
मनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियां को अपना दष्टिकोण 
स्पष्ट करने की युक्तिय क्त अवसर देगा । 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide 
Such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 

3. All etpenacs involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia -transfer 
of account, Payment of inspection charges c c shall be torno 
by the employor . 


9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीमम. बीमा निगम को उस . सामुहिम मीमा स्कीम के , 


- - - -- - 

- - 


- - . . 


- 


- 


- . . . .. .... . . 
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4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishinent , a copy of the rules of the Group Insurance 

और केन्द्रीय मरर का समाधान हो गया है कि 
Scheme an approved by the Central Govornment and as and उक्त स्थापन के कर्मचारी, सी पथक अभिदाय या प्रीमियम 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees . 

का संदान किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम 
5 . Whereas an employec, who is already a member of the 

की सामहित बीमा स्क्रीम के अधीन जीवन बीमा के भप 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
establishment exempted under the gaid Act, is enployed in 
his establishment, the employer shall iounediately enrol him 

उन फायदों में अधिक प्रनकल हैं , जो कमचारी निक्षेप 
as a member of the Group Insurance Scherne and pay necca 
sary premium in respect of him to the Life Joşurance Cor 

महबन बीमा , स्कीम , 1976 ( जिन इसके पश्चात उक्त 
poration of India , 

स्कीम महा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
6 . The employer shall arrange to onlance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 

अन केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
appropriately , if the benefits available to the employers under 
the said Scheme are cnhanced , so that the benefits available 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to हए और इससे उपाबद्ध अनमूची में विनिर्दिष्टः शतों के 
the employees thon the benefit, admissible under the said 
Schene, 

अधीन रहते हए , उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि 
7 . Notwithstanding anything 

के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छुट 
contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount देती है । 
payablo under this scheme be less than the amount thatl would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal beir / 

अनुस्ची 
pomince of the employee as compensation , 

___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior approval 

निधि प्रायुक्न पश्चिम बंगाल को ऐमो विवरणियां भेजेगा 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
inferest of the emplovees, the Regional Provident Fund प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट 
Commissioner shall before giving his approval, give a reaso 
nable opportunity to the employees to explain their point 

करें । 
of view . 

____ 2. नियोजा , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
9 . Where, for any reason the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 

की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted hy the said establishment or the benefits 

मरार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) 
to the employees under this Scheme are reduced in 

के खंड ( ना ) के अधीन समय- पमय पर निर्दिष्ट करें । 
any manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 
10 Where , for any reason , the employer fails to pay tho 

3. मामहिक बीमा स्कीम के प्रणामन में , जिसके अंतर्गत 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life 

लेखाओं का रखा जाना विवरणियों या प्रस्तुत किया जाना , 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lepše , the exemption is liable to be cancelled . 

बीमा प्रीमियम मा मंदाय , लेखाओं दा अंतरण , निरीक्षण 
11. In case of default, if any 

प्रभारों मंदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 

made by the emplover in 
payment of premium and responsibility for payment of assu नियोजन द्वारा लिया जाएगा । 
rance henefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme hut for grant of this exemption , shall be that of the 

4. नियोज : , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित 
employer . 

मीमा स्कीम के नियमों की ए प्रति और जब कामी उनमें 

संशोधन किया जाए ,त र 
12 . Upon the death of the members covered under the 

उम संशोधन की प्रति तथा 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

चर्मचारियों की बहुसंखर । भाषा में उपकी बातों का 
prompt payment of the wm assured to the nomince / Legal 
heirs of the deceased meniher entitled for it and in any case अनुवाद, संस्थान के चन पट्टट पर प्रदर्शित ररेगा । 
within one month from the recoint of claim complete in all 
respects " . 

5. यदि कोई ना कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
INo. 835014197/ 85- SS-IV] 

निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निति का पहले ही सदस्य हैं , उसके 

स्थापन में नि । विदा जाता है , तो नियोजः, सामूहिक 
मा . प्रा . 2165. - - मैसर्स पेनर ( इंडिया ) लिमिटेड , 

बीमा स्कीम के स्प के रूप में उस नाम तुरन्त दर्ज 
56- की , मिर्जागालिब स्ट्रीट , बाल करता - 16 ( पश्चिम 

नरेगा और उसकी प्राय : प्रीमियम भारतीय जीवन 
बंगाल / 5113 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया 

बीमा निगम को मंदन करेगा । 
है ) ने शर्मचारी भविष्य निधि और प्रर्कीण उपबंध अधि -- 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात् 

6. पदि उप , स्कीम के अधीन र्मचारियों को उपलब्ध 
उमन अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 उपधारा ( 2 ) फायदे बढ़ाये - तेि है तो नियोज : सामूहि : बीमा स्कीम 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; के अधीन कार चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
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And whereas, the Central Government is gatisfied that the 
employees of the said establishment arc , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifo 
Ingurance Corporation of India in the nature of Life Ingu 
runce which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Inyurance Scheme, 1976 ( heicinafter referred to as gaid 
Scheme) ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act. and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrce years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, West Bengal and maitain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time. 


से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिनसे fh :र्मचारियो 
के लिए सामहि : बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फादे 
उन फायदों से अधि : अनकल हों , जो उन स्पोम के 
अधीन अनुज्ञेय है । 

7. मामूहित बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इन स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रम से कम है तो कर्मचारी को उस 
दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो नियोज । कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती 
को प्रतिकार के रूप में दोनों रखमों के अनार के बराबर 
रमा मंदाय करेगा । 
___ . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल 
के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां 
तिमी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशि : भविष्य निधि आयुक्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने को युक्तियुका अवसर देगा । 

g , यदि निमी कारणवश, स्थापन के कामचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिर बीमा स्कीम के . 
जिम स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते 
हैं , या इस स्कीम के अधीन कमचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे f : सी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की 
जा सती है । 

10. यदि .िमी रणवण, नियोज .: उप नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियंत वारें , 
प्रीमियम का मंदाय वारने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रह की जा 
सस्ती है । 

11 . नियोज : द्वारा प्रीमियम के मंदाय में fए गए 
fसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशिनियों या विधि वारिसो को जो यदि यह छुट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 
के संदाय का उसरदायित्व नियोजा पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले हिमी मदस्य को मृत्यु होने पर उसके 
हदार नाम निर्देशिलियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
ET संदाय तत्पर और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम में बीमाकृत र म प्राप्त होने के ए : माह 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या ए - 35014/ 96/ 85 - एसएम - 4] 


2. The employer shall pay such inspection charges. as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia, transfer 
of accounty payment of inspection charges etc . shall be borno 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employees. 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the guid Act, is employed in 
his establishment , the cmployer shall immediately enrol him 
as it inember of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
Appropriately, if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme arc morc fayourable to 
The employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, on the deuth of an employee the amount pay 
able under this scheme be less than the amo ’int that would 
be payable had employee been covered under the said 
Scheme. the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insuranco 
Scheme. shall be under wilhout the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal and 
where any amendment is likely to affect adversely the inter 
est of the employees, the Regional Provident Fund Commis 
sioner shull before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view , 

9 . Where , for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employces under this Scheme are reduced in any manner 
the excrption shall be liable to be cancelled . 

10. Where. for any re ison, the employer fails to pay the 
premium etc . within the duo date , as fixed by the Life 
Insinance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


S. O . 2165. - Whereas Messrs Fenner (India ) Limited , 56 
D , Mirza Galib Street , Calcutta - 16 (WB / $ 113 ) , (hereinafter 
referred to as the said establishment) have applicd for exemp 
lion under guh -section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 
161 Gl/ 85 - - 9 
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11. In case of default, if any made by the employer in 

4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वाग अनमोदिन सामूहिक 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी 
deceased member who would have been covered under the उनमें संशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति 
said Scheme but for grant of this excription , shall be that 
of the employer . 

तथा कर्मचारियों की ब्रहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
12. Upon the death of the members covered under the बातों का अनवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रशित 
Schemc tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 

करेगा । 
prompt payment of the sun assured to the nomince /Legal 
hoirs of the deceased member entitled for it and in any case 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
within one month from the receipt of claim complete in 
all respects . 

या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य 
[ No. S. 35014 / 96 / 85- SS-IVI निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 

जाता है , तो नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
या . प्रा . 2166.----मैसर्म मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी 

रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उमकी बाबत 
लिमिटेड , होमर रोड, अडुगोडी , बंगलौर ( सार्नाटक /120 ) 

आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 
( जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 
( 1952 का 19 ) (जिम इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 

के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममचित रूप 
पाहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2% ) के अधीन 

से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
छुट दिए जाने के लिए आवेदन दिया है ; 

के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त उन फायदों से अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
स्थापन के हर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम अनुज्ञेय हैं । 
का मंदाय बिए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम 
में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये के अधीन मंदेय रकम उम रकम से कम है तो कर्मचारी 
फायदे उन फायदों से अधि : अनुकल हैं , जो कर्मचारी को उस दशा में मदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसके पश्चात होता सो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशितो 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 

रकम का मंदाय करेगा । 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हए और 

संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व 
इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 

अनमोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमो संशोधन 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्क्रीम 

के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
के. सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छुट देती है । 

वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोदन देने से पूर्व 
अनुसूचो 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोज : प्रादेशि भविष्य 

अवसर देगा । 
निधि आयुक्त र्नाटकः को ऐमो विवरणियां भेजेगा और 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं 

जीवन बीमा निगम को उम सामूहिक मा स्कीम के , जिसे 
प्रदान रेगा जो केन्द्रीय मरार , ममय - समय पर निर्दिष्ट 

स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नही रह जाते हैं , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 

फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की 
2. नियोजक , ऐम निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 

जा सकती है । 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
( 32 ) के खंर ( क ) के प्रधान समय - समय पर निर्दिष्ट 

प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
करें । 

व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों आ वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में दिए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
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12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक, इस स्कोम 8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Scheme, shau be made without the prior approval of the 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके 

Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka and 

where any amendment is likely to affect adversely the inter 
हकदार नाम निर्देशितियो/विविध वारिमो को बीमाकृत रकम 

cst of the cmployees, the Regional Provident Fund Conimis 
का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन sionet shall before giving his approval give a reasonable 

opportunity to the employees to explain their point of view . 
बामा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह 

9 . Wherc , for any reason , the employees of the said csta 
के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

blishinent do not remain covered linder the Group Insurance 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
[ मख्या एस - 350 14/95/85 - एमएस - 4] 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 

the employees under this Scheme are reduced in any manner 
S. O . 2166 . — Whercas Mess s Mcto Industiitl Company 

the exeption shall be liable to be cancelled . 
Limited, Hosur Roud, Adugodi, Bangalore - (KN / 120 ) , 

____ 10. Where, for ony reason, the employer fails to pay the 
( hereinafter referted to as the said establishment ) have 

premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
applicd for exemption under sub - section ( 2A ) of section 17 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

lapse , the cxcmption is lable to be cancelled. 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinatter deleted to 
as the said Act ) ; 

11. In case of default if any made by the employer in 

payment of premium and responsibilty for payment of 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
cmployees of the said establishment aie , without making any 

deceased members who would have been covered under the 
separate contribution oi naynent o preniui , in enjoyment 

said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of benefits under the Group Ingliance Schenle of tho Lite of the employer, 
Insurance Corporation of India in the nature of life ] nsu 
rance which are more favourable to sich employees than the 12 . Upon the death of the members covered under the 
benefits admissible undei the Employees Deposit linked Schema the life Insurance Corporation of India sball ensure 
lusurancc Scheme 1976 (hereicaſter referred to as shiel prompt payment of the sum assured to the nomincc / Legal 
Scheme ) ; 

heirs of the deceased member entitled for it and in any case 

within one month from the receipt of claim complete in all 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by respects , 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexcd hereto , 

[ No. S 35014/ 95/ 85- SS -IV ] 
thc Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 

का . प्रा . 2167. . — मैसर्स किर्लोस्कर प्रादर्स लिमिटेड 
Scheme for a period of thice years . 
SCHEDULE 

उद्योग भवन , तिलक रोड , पूना - 9 ( महाराष्ट्र 320 ) (जिसे 

इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit Such neutrns to the Regional Provident Fund Com कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
missioner , Karnataka and maintain such accounts and proviuc 
such facilities for inspection as the Central Government may 

1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त 
direct from time to time. 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( उक ) 
2 The employer shall pay such inspection charges as the 

के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया हैं ; 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month. 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
3 . All expenses involved in the adminisisation of the स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
Group Instance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 

मदाय किए बिना है , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू 
of accounts, payment of inspection charges etc shall he हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
brone by the mpuyer , 

उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन 
4 . The employer shall display on thc Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

फायदों से अधिक अनकल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 

स्कीम , 1976 (जिमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
thereoſ, in the language of the majority of the employees. गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employecs Provident Fund of the Provident Fund of An 

अत : केन्द्रीय सरकार , उफ्त अधिनियम की धारा 17 
establishment crempted under the said Act, is employed in 
his estah ! shment, the cmployer shall immediately enrol him 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

हए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शों के प्रधीन 
poration of India . 

रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits उक्त स्कीम के सभी उपबधों के प्रवर्तन से छट देती है । 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available in the employecs under 
the said Scheme are enhanced, so that the benefits avajlable 

अनुसूची 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
Scheme. 

निधि प्रायक्त , महाराष्ट्र को ऐमी विवरणियां भेजेगा 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
tince Scheme. if on the death of an employee the amount 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए 
pulyable under this scheme he less then the amount that would 
he navubl. had 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट 
employee been covered under the said 
Scheme. shall be made without the prior approval of the करे । 
heir /nomince of the employee as compensation . 


2586 


THE GAZETTE OFINDIA : MAY 18, 1985/VAISAKHA 28 , 1907 


[ PART II _ SEC. 3 (ii)] 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत ता रोख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्री 
मियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्द 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई 
होती तो उक्त स्कोम के अंतर्गत होत बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 350 14/ 94/ 85- एसएस - 4 ] 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण ,निरीक्षण 
प्रभारों संदाय प्रादि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियालय द्वारा किया जाएगा । 

नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है , तो नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस 
दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 
रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्ध निधि आयुक्त अपना 
अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने को युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है । 


S . O . 2167. — Whercas Messrs Kirloskar Brothers Limited , 
Udyog Bhavan, Tilak Road, Poona - 9 ( Maharashtra ) ( MH| 
320 ) , ( hereinafter referred to as the said establishment ) have 
applicd for exemption under sub- section ( 2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employces of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payozent of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such cmployees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hcieinafter referred to as the said 


Scheme ) ; 


Now , thorefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the gaid Act End gubject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from tho operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the suid establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
missioner , Maharashtra and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay guch inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 31) of section 17 of the Foid 
Act, within 15 days from the close of every month. 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns payment of ingurance premia , transfer 
of accounts , payment of 1:15pection charges etc . shall be horro 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a cony of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Govcinnient and as And 
when amended alongwith a translation of the valient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


5 . Whercus an employdc who is allendy i member of the 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment crcmpted under the said Act. is employed in 
his cstablishmnt, the employer shall immediately cnrol him 


- 


- 


- 


- 
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as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
sary premitin in 1espect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India. 

जात्रा रा ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
6 . The cmployer shall arrange 10 cnhance 

और इसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 

the bencfiis 
available to the cmployees under the Groun Insurance Schemo 

हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
appropriately , if the benefits available to the employecs under 
the said Scheme are cnbanced , so that the benefits available स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छट देती है । 
under the Group Insurance Scheme are more favourable 10 
the enployees than the benefits admiss le under the suid 

अनुसूची 
Schemc . 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu _ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगका प्रादेशिक विष्य 
Tance cnelicit on the dei.th ul an employ20 1ne amour Fay 

निधि आयुक्त , तमिलनाडु को मी विवरणियां भेजेगा और 
able unei the Schenc be less than the 11110uit ihal , VCLLL 
be payable had employce been covered under the said ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
Scheme, the employer shall pay the dittercnce to the legal 
heir / nominee of the cmployee as compensation . 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

2. नियोगक , ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtia und समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
whree any amendment is likely to allect adversely the inter 
est of the employees, the Regional Provident Fund Commis सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
sioner shall beforc giving his approval, give a reasonable 

के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट पारे । 
opportunity to the employces to explain teir point of view . 
9 . Wherc , for any lcason, the employecs of the baid esta 

5. सामूहिषः बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अतर्गत 
blishment do not icmain covered under the Group Insurance 
Schemc of the Lifc Insurance Corporution of India as 

लेखाओं का रखा जाना, विवणियों का प्रस्तुत किया जाना 
alrcady adopted by the said establishment, or the bencfiis to 

बोभा प्रमियम का सदाय, लखाओं का अतरण, निरीक्षण 
the employees under this Scheme are reduced in any manner 
the exertion shall be liable to be cancelled . 

प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the नियोक द्वारा किया जाएगा । 
premium ctc. within the due date , as lixed by the Life Insur 
iance Corporation of Indi.l, did the policy is allowed to lipse , 

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
the exerription is liable to be cancelled . 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
11. In case of default, if ny, made by the employei in 
payment of premiun and responsibility for payment of 2All 

संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा 
rance benefits to the nomincts or the legal heirs of deceased 

कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the का अनुवाद संसथायन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
employer, 

____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मच री, जो कर्मचारी विष्य 
12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
prompt payment of the sums assured to the nominees Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any caso 

स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
within one month from the receipt of claim complete in all 

स्थापन में नियोजित किया जाता है , तो नियोजक सामहिक 
respects . 
[ No. S. 35014 / 94 / 85 - SS -IV] 

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 

करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन 
का . आ . 2168 . - - मैसर्स कार हाऊस , कनसोलोटिड बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
प्रोडक्टस ( प्रा . ) लिमिटेड , 15 / 28, कृष्णास्वामी मुडालियर 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
रोड, कोइम्बटूर- 64 1002 ( टीएन / 16426 ) (जिसे इसमें 

फायदे बढ़ाये जाते है , तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारीविष्य 
निधि और प्रकोण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फोयदों में समुचित रूप से 
19) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 

वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट 

लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

फायदों से अधिक अनुकूल है , जो उक्त स्कीम के अधीन 

अनुज्ञेय है । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामू भी यदि किनी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
हित बीमा स्कोम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायद उन फायदों से में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
अधिक अनकल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , नियोजक कर्मचारो के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को 
1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के प्रतिकर के रूप में दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

सदाय करेगा । 


-- -- - - 


- 
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__ - - - - - - - - - - - -- - - - -- 
8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 

SCHEDULE 
प्रादेशिक : विष्य निधि आयुक्त , तमिलना के पूर्व अनुमोदन 1. The employer in relation to the said cstablishment shall 

submit such returns 10 the Regional Provident Fund ( um 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से 

missioner , Tamil Nadu and maitain such accounts and provide 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को संभावना 

such facilities for inspection as the Central Government may 

direct from time to time. 
हो वहां प्रादेशिक :विष्य निधि आयुक्न अपना अनुमोदन 

2 . The employer shall pay guch inspection charges as the 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने Central Government may, from time to time, direct linder 

clause ( a ) of " ub sel10 13A ) of section 17 of thự sud 
का युक्तियुक्त अक्सर देगा । 

Act, within 15 days from the close of every month, 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमी रोति से कम हो जाते है, तो यह छट रद्द की जा सकती 


3 . All expenses involved in the adninistiation of the 
Group Insurance Scheme, includid , maintenance of accounts , 
Submission of icturns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges ctc . shall be burne 
by the emplovei . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the iules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
whicn amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of he employces . 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारोख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्री 
मियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को 
व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती 


5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Schemc and pay neceg 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


11. नियोगक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किर गए 
किनी व्यतिका को दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
णितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दो गई 
होतो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the henefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
anpropriately , if the benefits available to the cmployees under 
the said Scheme are enhanced, so that the benefits available 
under the Groun Insurance Scheme arc inore favourable to 
the employecs than the benefits admissiblc under the said 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme if on the leath of an employee the amount rey 
ahle under this Scheme he less than the amount that would 
hc payable had emplovee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमा कृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सख्या एस -35 0 14/ 85/ 85- एसएस- 4] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schou shall he made without the prior approva , of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the inter 
cst of the employees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall hetore giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


S . O . 2168.--- WhTCH Messrs Car House Consolidated 
Products Private Limited , 15/ 28, Krishnaswamy Mudajjar 
Rond , Coimbatore -641002 ( TN / 1626 ) , ( hereinafter referred 
to as the said cstablishnien ) hile api led for enempion 
under sub - section (2A ) of section 17 of the Employees Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ) ( hereinatfer refrered to as the saul Act ) ; 


9 . Where , for any leason , the employces of the said esia 
hlishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
alicudy adopted by the said establishment, or the henefits to 
the employees under this Sheine are reduced in any manner , 
the crertion shall be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the emplover fails to nay the 
premium etc . with n the due date , ac fixed by the Life Insu 
mince Corpomation of India , and the nolicy is allowed to larse , 
the exerrption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satistied that the 
employces of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of preinium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are moie favourable to such employees than the 
benefits admissible under thc Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1915 ( hearinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


11. In case of default, if any made hy the employer in 
Dayment of premium and responsibility for payment of 315827 
rance henefits to 150 nominees of the Icralheir of deserner 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall he that of the 
cmployer . 


Now , therefore , in exercice of the powers copferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hcieby crempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


12 Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sims asse1 to "he nomincs I cral 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim Complete in all 
respects. 

INo. S. 35014/8585-SS-IV ] 
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का आ० 2169 – मैगर्म आनन्द मेनीटेशनज, 8 / 160, 
ट्रोचो रोड , सिंगान लूर, कोइम्बटूर - 64 1005 ( टीएन / 16983 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसकेपश्चात् उक्त . 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्न 
स्थापन के कर्मचारी, किमी पृथका अभिदाय या प्रीमियम का 
मदाय किर बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
म मूहिक बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फ़ायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
काहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हार और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिका बोमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समचित रूप में 
वृद्धि की जाने की यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मच पियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनकुल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम में काम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोगका कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रति 
कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
मंदाय करेगा । 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो 
धन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व अनु 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुभोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहने अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती 


10. यदि किसी कारणवश, नियोक उम नियत तारीख 
के भीत्तर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे 
प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐसी विवरणिया भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निदिष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीत्तर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत 
गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना , बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण ,निरी 
क्षण प्रभारों का मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
मशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों 
का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिका, बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मन सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजका पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्दीशितियों /विधिक वारिमों को बीमाक़त रकम 
मा संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
भीत्तर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 84/ 85 - एसएस - - 4 ] 
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____ so 2169. ..- Wrrent Mesr s Anand Suniiations, 8100, to the employees under this Scheme are reduced in any 
Trichy Road , Singanallore , Coimbad.J] . -641003, ( TN | 16483 ) , manner, the exemption shall be liable to be cincelled 
(hereinaitcr referred to as the sald establishment) have 
upplied for exemption under sub -section ( 2A ) of section 17 

10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay the 
of the Employccy Provident Funds ind Miscelli/ Cody 

prem um etc, within the due date , da fixed by the Life 
Provs on Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred 10 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
as the said Act ) , 

lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 
And wheicis, the Central Government is sal lied that 

11. In case of delault, if any made by the cmployer in 
thç employees of the mud cstablishment are , wiililt making 

payment of premium and responsibil ty for payment of 
any serilate contribution] or payment of premium, in enjoy 

{ " surance heneſity to the conuecs of the legal heirs of 
ment of benefits under the Group Insurance Suhome of the 

cle cascd members who would have been covered under the 
Life Inyerance Corporat10n vi India in the natulic of Life 

said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
Insurance which aic more favourable to such employees than 

the cmployer . 
the benefits admissible under the Employecs Deposit Linked 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Scheme ) ; 

prompt payment of the sun asslied to tic nominees i egal 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

heils 01 the deceased member cntic.l for it und , in any 
suh -sertion (2A ) of section 17 of the said ACL od utject lo 

case within one month from the receipt of claim completc 
the conditions specifica in thc Schedule annexed hereto , 

in all respects " . 
the Central Government hereby cxempty the sale establish 

[ No . S. 35014| 84 / 85-SS-IV ] 
ment from the Operation of all the provisions of the said 
Scheme 101 a period of threc years. 

का० आ० 2170. - मैसर्म अपर राजस्थान मेल्स एंड 
SCHEDULE 

सर्विमीज ( प्रा . ) लिमिटेड, बी - 2, जयन्ती मा किट , एम० 
1. The employer in relation to the said cytablishment 

आई० रोड जयपर ( २० ज०/ 3489 ) (जिमे इसमें इसके 
shall submit such returns to thic Regional Provident Hund 
Commissioner , Tamil Nadu und maintain such accounts and 

पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
provide such facilities for inspection ; as the Central Gover Il 
ment my direct from time to time, 

निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
Central Government may , from time to time, direct under 

है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए 
clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of cvery month . 

जाने के लिए आवेदन किया है । 
3. All expenses involved in the administration of the 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
Submission of returns , payment of insurance premia , tians स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
fer of accounts , płyment of inspection charges etc ., shall be 
borne by the employer. 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामु 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

हित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
Schene as approved hy the Central Government and us and 
when amended , alongwith a translation of the salicnt features फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
5 . Whereas an employce who is already a meniler of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an गया है ) के अधीन उन्हें अनज्ञेय हैं ; 
establishment cxempted under the said Act. is employed in 
his establishment. the employer shall immediately enrol hini 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
as a member of the GIOn Insurance Scheme and pay neces 
SALY Diemtim in respect of him to the Life Insurance 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
Corporation of India , 

हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
6 . Thc cmployer shall arrange to cnhance the benefits 

रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the henefits available to the employecs under उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छुट देती है । 
the said Scheme are cnhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable tu 
the cmployees than the benefits admissible under the said 

अनुसूची 
Scheme. 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
Insurance Scheme, if on the death of an employce the amount 

निधि आयक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
puyable under this scheme be lesy than the amount that, 
would he payable had employee been covered under the ऐसे लेखा रखे गा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
suid Schemc, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the employce as compensat on . 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
8 . No omendment of the provisions of the Groun logu 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
Tunce Scheme, shall be made without the prior anproval of 
the Regional Provident Fund Comissioner , Tam 1 Nadu समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
and wheic any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employecs , the Regional Provident Fund 

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
Commissioner shall before giving his approval, give a 

के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 
reasonable opportunity to the omployees to explain their 
point of view . 

3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
9 Where, for any reason, the employees of the sil 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 
establishment to not remain covered under the Cloud Insu 
rance Schem of the Life Insurance Corporation of India बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
as already aconted by the said establishment, or the benefits 


[ भाग 1|- - खण्ड ( ii )] 
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11 नियाजका द्वारा प्रीमियम के मदाय में किए गए 
किमी यातनाम की दशा में न मत सदस्यो य. नामनिर्द 
िितयो या विविध वारिसा को जा यदि यह छटन दी 
गई होती ना उन स्कीम के अनर्गत होते . बागा फायदा ने 
मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


1 ) उम, म्धापन के मबन्ध में नियाजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाल किर्मा मदम्य की मत्य होने पर उसके 
हकदार नाम निर्दीशिनियों/विविध वाग्मिो को बीमा कत 
रकम के मदाय तत्परता म और प्रत्येक दगा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम में बीमा कत रकम प्राप्त होने के एक 
माह के भीतर मनिश्चित करेगा । 

[ गख्या एस - 3.51) 1 1/ 97/ 85 -7 - 1 


प्रभारी मंदाय आदि भी है . होने वाले सभी व्यंयो का वहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

1. नियोजन , केन्द्रीय मग्कार डाग अनमोदिन मामुहिक 
बीना स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें 
मशोधन किया जाए , तब तक उस मंशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहमख्या की भाषा में उसकी मख्य बालों 
का अनवाद, मंम्धान के सुचना पद पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई मा कर्मचारी, जा कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है, उनके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के मदम्य के रूप में उमा नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को मदन करेगा । 

१. यदि उन स्कीम के अधीन कर्मच. . . ! उपलब्ध 
फायदं बनाये जाते है तो नियोजक मामहिक बीमां म्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचिंत रूप में 
वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि बारियों के 
लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अभीन उपलब्भ फायदे उन 
फायदों में अधिक अनकल हो , जा उक्त स्कीम के अधीन 
अनमय 
____ 7. मामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हारा 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इम स्कीम के अधीन 
मंद य रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उम 
दणा में मदय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ता 
नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देशिती का 
प्रतिकार के रूप में दाना रकमो के अन्तर के बराबर रकम 
का मदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्क्रीन के उपबंधों में कोई भी मंगो 
धन , प्राणिक भविष्य निधि आयत , राजस्थान के पर्व 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाकिमी मंशो 
धन में कर्मचारियो के हिन पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की 
मंभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त अपन। अन 
मोदन देने में पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 


S . O 21711. - 11 5614 M1¢STS Upper Rutintha Malen und 
Service Private Limited , Silvan Malei MI kind, 
Jaipuil (RJ 3489 ) Generatie : olegul in the mud 1,719 
lishment huve prior to Cilimlll lllici Sul (4161 12. 1 ) 
it section 17 of 1 Forplo Pronunt u 

Vine 
elluneous Provision , lui, 1952 ( 1 ) 1452 , there 1fici le 
fuses to olo ile will let ; 


And wherers, the Cent Government is sutislied that 
The employees of the waid endablishment ure , without Mahing 
any separate coulibution ()1 17. ment el premi in enjoy 
ment of benefits under the ( iroup Insurance Scheme of । 
I fe Insurance Corporation of India in the natie of life 
lusurance which ile more full ouble 10 cl employees than 
the benefits admissible under the tim es Deposil Linkers 
Insurance Scheme . 1976 ( heicinatricr relerictl ( 1५ the sund 
Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
Vib -yeation (2010 , 10 17 : llle muil Lland III ILLI 11) 
The condicions speuilled n the Schedule uncle hereto , 
Hop ( entral Government hcieby - Xenpits the wel Clublish 
ment from the upesition of all the provisions of the und 
Scheme for Hroud ot thice yours. 


SCUIFDULF 


1. The coptuyei in relation . 10 ihe said establishment 
hul submit such leluns to the Region . Poulent Fund 
( ommissioner , Raman and illn1.1. 1 inch CINS and 
provide with lucilities for inspection as the Cenia ( DVT1 
ment muy direct from time to time, 


? . The employer hull pay such inspection changes in the 
Cenul Coverment naty from time to time, duckt under 
clause (a ) of Yub -section 134 ) of sellion 17 of the said Aul , 
Within 1.5 days from the close olevçiy month . 


9. यदि किसी कारणवश . म्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिमें 
म्स्थापन पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते है , या म 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमी गति में कम हो जाते है , तो यह पर की जा मकती 


· 3 All expenses involved in the ministration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts . 
Submission of retung, Mayment of insurance premia , trans 
ter of accounts, Payment of Inspection charge . I shall be 
holne by the emplover . 


4 The employel shall displity on the Notice [3Oil I 
the establishment, a copy of the rules of the Corp Instance 
Scheme in annuoved by the Central Cicleinment ind ils ind 
When amended , alongwith translation of the sulient leuilles 
thereof, in the lunguly at the bujority of the cupluse - > 


___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमि 
यम का मदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रद की जा सकती 


5 Whereas an employee who is alicudiy men her at the 
I mployees Provident lumil on the Providen lind of an 
establishment compled under the said Act , 1 employee! In 
is a member of the Giulip Insurance Scheme and pal! 1Pcey 
Kaly premium in respect ol - him to the lic Instlance 
Coposition of India , 


है । 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Suheme 
appropriatcly if the benefits available to the employees under 
the sald Scheme Are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employecs than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


प्रन्सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उन स्थापना 
को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी 
उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employco the amount 
payable under this schemo be leagthan the amount that 
would be payable had cmplovoe been covered under the 
said Scbeme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the employee as compensation , 


8 . No Amendmtnt of the provisions of the Group Ingu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan 
and where any amendment is likely to affoct adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval. give a 
reasonable opportunity to the employees to explain the r 
point of vicw . 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान 
करना जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक ऐम निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड 
( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें । 


9 . Where , for any rcason , the employees of the sa d 
cstablishment do not remain covered under the Group Ingu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
89 already adopted by the sald establishment, or the benefits 
to the employecs under this Scheme gre reduced in any 
manner, thc exemption shall be liable to be cancelled . 


3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, 
बीमा प्रीमिय का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभा 
रों संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 


10 . Where , for any reason , the employer falls to nay the 
premium , etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the eremption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
Assurance bencfits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
yaid Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the cmployer . 
___ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnoure 
prompt payment of the surr. assured to the pomiccc Legal 
hers of the deccased member entitled for it end in any 
case within one month from the receipt of claim complc c 
in all respects " . 


4. नियोजफ , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
मीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब तक उम संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्र पर प्रदर्शित 
करेगा । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , 
उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है , तो नियोजक , 
सामूहिक स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को संदत करेगा । 


[ No . S- 35014191185.SS-IV ) 
मा . आ . 2171. - -मैसर्स मैमूर क्रिस्टल ग्लास इंडस्ट्रीज , 
टेमरी रोड , नागावारा, बंगलौर - 45 ( के . एन./ 4697 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इस इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम 
का संदाय किए बिमा ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उम 
फायदों से अधिक अनकल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 जिसे उसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें मनुज्ञेय हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से बद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में 
संवेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियो 
कि कर्मचारी के विविध वारिस नाम निशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 
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8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 

SCHEDULE 
प्रादेशिक भमिष्य निधि प्रायुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन 
1. The employer in relation to the said ostablishment 

shall submait such returns to the Regional Provident Fund 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 

Commissioner , Rajasthan and maintain such accounts and 
में कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने की संभावना provide such Luchitics for inspection us the Central Govern . 

ment may direct from time to time, 
हो , वहां प्रादेसिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Govetineat inay , from time to time, direct under 
युत्तियत्न अवसर देगा । 

clause ( 4 ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


9 यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहने प्रपना वुवा है, अधीन नहीं रह जाते हैं या 
इन स्वीर के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 
कमी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती 


3 All exxenses involved in the udministration of the 
Group Insurance Schenc, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance preniu , rrans 
fer 1 accouns, payment or inspection charges etc . shall be 
torne by the employer . 


a . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment , a copy of the rules of the Group Insu . ace 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
thereot , in the language of the majority of the cmployees, 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें 
प्रीम यम का संदाय करने म अमान रहता है, और प .लिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट र की जा 
सकती है । 


5 . Whereus as employee who is already a inember of the 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstublishment exempted under the said Aot, is cmployed in 
as a mesnier of the Group Ingurance Scheme and pay ncces 
sary premium in respect of higi lo tbe Life Insurance 
Corporation of India , 


6 . The employer shall arrange to cohance the benefits 
avullalle 10 the employees under the Group Insurance Scheme 
uppropriately if the benefits available to the employees undel 
the said Suheme are enhanced , so that the benelits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourube to 
the employecs than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में दिए गए 
किसी व्यनित्राम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्व 
शितियों य , पिवित्र वारिसो को जो यदि वह छुट न दी 

हाता ता का स्कीम के अंर्तगा होते बीमा पाथी का संदाय 
* उत्तरदायित्व नियोजय र होगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Ingurance Scheme, if on the deuth of an employee ihe amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Schime, the employer shall pay the difference to the 
legal heir namince of the employee as compensut on . 


12. उक्त स्थापना के मबंध में नियोजक इस स्कीम क अर्धन 
आने वाल किसी सदस्त की मत्यू होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों/विविध वारिहो को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा म भारतीय जीवन बीमा 
निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 350 14/ 90/ 85 -एसएस -4 ] 


S . O . 2171,- - Whics Meant M135lc Crystal Glass Indusi 
fics, Tannery Road, Nag.ivala Bangalore - 4 ( KN/ 4697) 
(hereinafter referred to as the said cstablishment) bave 
applied for cxcmption under sub -section (2A ) of section 17 
of the Employees Piovident Funds and Miscellaneous 
Prov sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter reterred 10 
as the said Act ) ; 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rancc Scheme, shall be made without the pror approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka 
and where any amendment is likely to affoct adversely the 
inteiest of the cmployees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give & 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view, 

9 . Where , for any rcason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
rancc Schemc of the Life Insurance Corporation of ladia 
us already udopted by the said establishment, or the benefits 
to the employecs under this Scheme aro reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled, 

10. Where, for any reason, the employer fails to pay th : 
prço um ctc within the duo dato , as fixed by the f . 
Insurance Corporațion of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default if any made by the employer in 
payment of premium and responsibil.ty for payment of 
assurance benefits to the pominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shull be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee Legal 
bers of the deceased member entitled for it cnd in any 
case within one month from the receipt of claim comploie 
in all respects . 

INo. 5 - 350149084.SIV ] 


And wherous, the Central Government is satisfied that 
the employces of the said establishment are, without making 
any sepurale contribution or payment of preinium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Lfe InsuTunce Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employecs than 
tho benefits admissible under the Employecs Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Schemic ) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
F 15 -section ( 2 . 1 ) of section 17 ot tlie Suid Aci and subject to 
the conditions specified in the SCHEDULE: annexed hereto , 
the Central Government hereby cxcmpts the said estab ish 
ment un the operation of all the provisions of the said 
Solicine for 4 perind uſ three years , 
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का या 17 ) - - ममम दी गाथामी मालवेट पाईल ( प्रा . ) 

। यद उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को पालन्ध 
लिमिटेड. पास्ट बाक्स न . 7 पाटीपा टानन ( ए . पी . / फा बढायं जाते है तो नियो क स म हिक बीमा स्कीम 
5808) ( जिसे इमाम इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदो में सम चित . रूप 
है ) न कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयध अधि म बद्धि का जन की व्यवस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियो 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिम इमम इसके पश्चात् के लिए म महिर बाम काम के प्रधान उपलब्ध फायदे 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा उन फायदों में प्राधक - अनुकूल हो . जो उक्त स्कीम के अधीन 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए ग्रावेदन किया है , 

अनज्ञेय है । 
आर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

7 सामूहिका बोमा स्कीम में किसी बात के होने हा 
स्थापन के कर्मचारी. किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

भो याद किनी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
मंदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 

मदेय रकम उस रकम में कम है जो कनंच की उस दशा 
सामहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के म्प में फायदे 

में मदेय हाती जब वह उन स्कोम के प्रधान होता तो 
उठा रहे है और में कर्मचारियों के लिए ये फायद उन 

निया क कर्मच , गे के विधक वारिस नाम निर्देशिनी की 
फायदो में अधिक प्रनकल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 

प्रतिकार के रूप में दोनो रकमांक अन्नर के बगबर रसम का 
बीमा स्कीम 1975 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्काम कहा 

मद य करेगा । 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय ने ; 

8. म मलिक बीमा स्कीम के उपबंधो म कोई भी मंशो 
अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

बारा प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त प्रान्ध्र प्रदेश के पूर्व 
को उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रत्न शत्तियो का प्रयोग करने 

अननमोदन के बिन नहीं किया जाएगा और जहां किली मशा 
हार और इसम उपाबद्ध अनमुची बिनिदिष्ट भर्ती के अधीन 

धन मे का मंच रियो के हन पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की 
रहन हा , उक्त . स्थापन को तीन वर्ष मी अवधि के लिए 

सम. व न हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त अपना 
उक्त स्कीम के सभी उबबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है । 

अन मोदन दने से पवं कर्मचारियों को अपना प्टिकोण बाट 
अनुसूची 

करने का यत्तियुक्त अयसर देगा । 
1 उक्त स्थापन के संबंध में नियाजक प्राणिक भविष्य 

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
निवि पायक्त , मान्य प्रदेण को ऐसी विवरणिया भेजेगा और 

जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बोमा म्काम के , 
गोमे लग्ना रचेगा नया निरीक्षण के लिए ऐसी मृविधा प्रदान 

fम स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नह रह जाते 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर विनिर्दिष्ट करें । 

है या इस स्कीम के अधीन कार्मचारियों को प्राप्त होने काल 
र नियाजक , रोग निगक्षण प्रभागें का प्रत्येक मास 

फायदे किलो गीत में कम हो जाते है ता यह रदद की 
का समाप्ति के 15 दिन के भातर मदाय करेगा जो केन्द्रीय 

जा सकता है । 
मरफार, उन अधिनिगम की धारा 17 की उपधारा ( ३ ) के 
रखा ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

1 ) यदि किसी कारणवण नियोजना उम नियल तारीख 
3 मामहका बीमा काम के प्रशासन म , जिसके क मोतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करें , प्रो 
अनर्गत लेखी का रखा जाना , विवणियो का प्रस्तुत किया नियम का मद य करने में असफल रहता है , और पालिसी 
जाना, वाम। प्रमपम क मदाय लेवाओ का अतरण , निरीक्षण को व्ययगत हो जाने दिया जाता है ना छूट रद्द की जा 
प्रभारों का मदाय आदि भी है , हान वाले सभी व्ययों का वहन मसार । 
नियामक द्वार। किमा जापागा । 

11. नियोजन द्वारा प्रीमियम के मदाय से किए गए 
1 नियोनका केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक . किपी व्यसिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 
वामा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब मामी उनम मशोधन शितयों या विधिक घामो को जो यदि यह छुट न दी 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति . तथा कर्मचारियो 

गई होती तो उन स्कीम के अनर्गत होत , बोमा फायदा के 
की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , मंदाय का उत्तरदायित्व - नियो नक पर होगा । 
मम्यान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
5 यदि काई म कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

12 उक्त स्थापन के मबध में नियोगक , हम स्कीम के अधीन 

प्रान बाल मिनी सदस्य की मन्य होने पर उसके हकदार 
का य. नक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त निमी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन म 

नाम निर्देशिनियो/विधिक वारिसों का बीमाकृत रकम का 

मद, य तत्परता में और प्रपेक दणा में भारतीय जीवन बीमा 
नियोजित किया जाता है तो नियोगका मामहिक बोम । स्कीम 

निगम से बीमाकृन रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 

सुनिश्चित करेगा । 
उसकी बाबत अावश्यक . प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
का सदत्त करेगा । 

[ संख्या एम - 351, 14 / 89/ 85 - एमएम - 4) 
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- 


- - - - 


- -- - 


- - - - 


- . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominere , or the legal heir (). 
deceased members who would have been covered under ? 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payinent of the sum assured to the nominee Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim compleie 
in all respects " . 


INo: S . 35014, 84, 85 -SS -IV ] 


S . O . 2172 .- - Woert üs Messrs The Gowthami Srivent Oils 
Private Limited , P . A . NO), ? , Pj diparru . Tanuk ! , AP : 8018 ). 
(hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub -section (2A ) of section 11 
of the Employees . Provident Funds and Miscellaneous 
Prov spons Act, 1952 ( 19 of 1932 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 

And whereas. the Central Government is satisfies that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of pienuum in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Lfe Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exervise on the powers ronferred by 
Sub-section ( 2 . ) of section 17 ( the said Act and subject 10 
the conditions specified in th : SCHEDULE annesed heieto , 
the Central Government hereby erempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such relurns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Andhra Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


का प्रा . 2173 - मैसी रेवना तम्ब क कम्पनी प्राइवेट 
लिमिटेड , 7, सहरनगर, हैदराब द ( एपी / 60 13 ) (जिसे 
इमम इसके पच त् उक्त स्थापन कहा गया है ) नं . कर्मचारो 
::विष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) ( जिम इसम इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा 
गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट 
दिए जाने के लिए प्रादेदन किया है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
यापन के कर्मचार। किता पृथक अभिदःय या प्रामयम का 
संदाय किए बिना छ । भारताय जावन बोमः निम क . माम 
हिक बोना स्काम के प्रधान जोवन बीमा के मन में फायदे 
उठा रहे हैं और में कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फादों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बोमा स्कोम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त काम कहां गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है : 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा 
और इस आबद्ध अनुभूचा में विनिर्दिष्ट शर्तो के अपान 
रहते हए . उक्त स्थापन को तान वर्ष की अवधि के लि , 
उक्त कम के मनों उपत्रों के प्रवर्तन से छट देना है । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct linde 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of ihe said Act , 
within 15 days froin the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of ihe 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , uans 
fer of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme an approved by the Central Governinent and as and 
when amended , alunguith a translation of the salient features 
thereur, in the language of the majority of the einployees . 

5 . Whereas an employee who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, ine employer shall immediately enrol bim 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the heneliis 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable 1 
the employees than the henefits admissible under the saia 
Scheme . 

7 . Notwithstunding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, it on the death of an employee the amount 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heirinominee of the employee as compensat on . 

8 . No amendmtnt of the provisions of the Group Insu . 
rance Scheme, shall be rude lithout the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
and where any aniendment is likely to affect adversely the 
interest of the diployees , the Regiora ! Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 

9 Where , for any reason , the employees of the sa a 
establishment do not remain covered under the Group Insur 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopical by the sail me iblishn ent or the teneis 
to the employees under this Schenie ille reduced in any 
manner, the eremption shall be Ikhle lo he intellect 

10. Where . tu tiny , reason , the employer fiils to pay the 
premilim cic . W rite ile dute its filed 2014 the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


___ अनुसूची 
1. उस स्थान के संबंध मे निमोक प्रादेशिक वि 
५ निधि प्राक्त प्रांध्र प्रदेश को ऐसो विवरणियः भेजेगा 
ओर ऐन लेवा र वेगा तथा निरोक्षग के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट 
करें । 


2. नियोक ने निरोक्षग प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम को धारा 17 को उपचा ग ( 3 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

सामहिक बोमः स्कीम के प्रग सन मे , जिसके अंतर्गत 
लेवाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बोमा प्रोमियम कः मंदाय , लेखाओं क . अंतरण निरोक्षण 
प्रभारों का मंदाय अदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वाग अनुमोदित मःमहिनः 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कमी उनमें 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा 
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कानापाना बाप को भाषा में उसको म म बातो का अन 
व , दा मस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

___ 5. यदि कोई ऐम, कर्मच. रो , जो कर्मचारी विय 
निव का य. उन अनियम के अधीन छूट प्राप्त किया 

यापन का " .ययन, ध का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन 
मे नियोजन किया जाता है , तो नियोजक सामूहिक बोमा 
काम नदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रामियम भारताय जावन बीमा 
निगम को मदन करना । 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देणितियो/विधिक वारिसों को बीमा कृत 
रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त रकम होने के 
एक माह के भीतर मुनिष्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/ 108/ 85 एस एस ] 


( याद न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फ़ाई बहाये जाते है तो नियों का सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कचिरिया को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप 
में उद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिसमें कि मर्म 
चारियों के लिए म महिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फाद 7 फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के 
अचान अन ज्ञेय है । 

7 ग महक योगा स्कीम में मिमी बात के होते हुए 
भी , याद कि कसंचारो को मत्यु पर. इस स्कीम के अधीन 
मदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा को 
मंदेय होता, जब वह उक्त स्कीम के अधीन हाता तो नियोक 
कचार के विधक व ग्मि न, म निर्देशितो का प्रतिकर 
के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बगबर रकम क मंदाय 
करेगा । 


S . O . 2173 . Wil !Cas Messis. Revathi Tobacco Company 
Pravate Limited , 7 , Suroonagur , Hyderabad ( AP16013) , 
(hereinaller referred to as the said establishment) have 
applicd for exemption under sub-aection (2A ) of section 17 
of the Employces Provident Funds und Miscellaneous Pro 
vis ons Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as 
the said Act ) ; 

And whereas, the Cential Government in satisficd that 
the cmployees of the said cstablishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporat on of India in the nature of I, le 
Insurance which are more favourable to such employecs 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to us 
the said Scheme ) ; 


8 . म महिक बीमा स्कीम के उपबधों में कोई भी 
मशोधन , प्रादेगिक भविष्य निधि आयक्त , आन्ध्र प्रदेश के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी 
मणोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
का मंभावना हो , वहा प्राणिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण 
स्पष्ट करा को यक्ति अवसर देगा 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the sad Act and subject 
to the conditions specified in the SCHEDULE annexed here 
to . the Central Government hereby cxempts the said esta 
blishment from the operation of all the provisions of the 
buid Schcine for a per od of three years. 

SCHEDULE 
1 . The en ployer in relation to the said establishment hall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Andhra Pradesh , maintain such accounts and pro 
vide such facilities for nsnection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall nay such inspection charges as the 
Central Goveinment may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -sect on ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
subinission of returns, payment of insurance premia transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall bo hornc 
by the employer , 


) याद किन कारणवश , स्थापन के कर्मचारो, भारतय 
जीवन में निगम को उस सामहिक बोमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है , अर्धे न नही रह जाने है या 
इस कोन के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किम; र ति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा 
सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Groun Insurance 
Scheme as approved by the Central Governinent and as and 
When amended , alongwith a tianslation of the salient features 
there of, in the language of the majority of tho cmployees, 

5 . Whercas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the gaid Act , is employed in 
his establishment, the enzployer shall immediately enrol hini 
as a member of the Group Insurance Schemo and pay necos 
şary premium in respect of him to the Life Insuance Cor 
poration of India , 


1 ) यदि किसी कारणवश नियोजक उस नित मारीख के 
भीतर जो भारतीय जवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है , आर पालिमो को व्यगत हो 
जान दिया जाता है तो छूट रहेको जा सकता है । 


6 . The employer shall arrange to cohance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employces under 
the said Scheme are enhanced, so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 


Scheme. 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए 
किमी व्यतिक्रम की दशा म उन मत मदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिमों को जो यदि वह छट 
न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 
के मंदाय का उमरदायित्व नियोजक पर होगा । 


7 . Notwithstanding anything contaiacd in the Grour, Tosur 
unce Scheme, if on the death of an employee the amount 
rayable under this scheme he less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the cmployer shall pay the diffcrence to the legal 
heir nominee of the employed as compensation , 
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8 . No amendment of the provisions of the Group Invia 
Ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner . Andhra Pradesh 
und where any umegdment is likely 10 ffect adversely the 
interest of the employces , ih¢ Regional Provident Tund 
Commissioner shall hefore giving his approval, give a reason. 
able opportunity to the employees to cirloin ihlit point of 
vicw . 


2. निपाजार में निरीक्षण प्रभागमा प्रत्येक मास 
की ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग ( क ) 
के खंद ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


१ . Where, for any reason, the employees of the said estu 
blishment do not rema s covered under the Group Insulance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employces under th .s Scherr are leduced in any mannci, 
the creniption shall be able to be cancelled . 


3 म महिक बीमा स्कीम के प्रशासन भी , जिसके अनर्गन 
लम्बाओ का रखा जाना, विरणियों का प्रस्तुत किया जाना, 
बीमा प्रीमिय का मदाय , लेखाओं का अनरण, निरीक्षण प्रभा 
रो मदाय आदि भी है , हान वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 


10 . Where, for wiiy reason, the cmployer fails to pay the 
premium ctc . within the dve dale , as fixed by the Life Insull 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is 1 able to be cancelled . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 11h 
surance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the sa d Scheme 
but for grant of this exempt on , shall lie that of the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the surnussured to the nomincc 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of cla m com 
ple e in all respects" . 

INo. S. 35014| 10885- SS-IVI 


___ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिन गामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनम 
मंशोधन किया जाए , तब तक उस मशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियो की बहुमख्या की भाषा में उसकी बातों का 
अनुवाद , संस्थान के मूचना पट्ट पर प्रदर्णिन करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उपत अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थापन म नियोजित किया जाता है , तो नियोजक , मामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप म उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को मदान करेगा । 


का . मा . 2114 - - मेसर्स कन्सोलिडेटिर कोंफि लिमिटेड 
पोली बेटा - 571215 फोटांग (केएन / 270 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 
19 ) जिसे इम इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छुट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है । 


. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढाये जाते है तो नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो समचिन रूप 
से वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिममे कि कर्मचारियों 
के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदो में अधिक अनुकुल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 


7 मामहिक बीमा स्कीम म किमी बात के होते हए 
भी , यदि किमी कर्मचारी की मन्न पर छम स्कीम के अधीन 
मंदप रकप उप सकम से कम है तो कर्मचारी का उस दशा 
पं मंदेय होनी ना जब वह उन स्कीम के अधीन होता, नियोजक 
कर्मचारी के विधि व रिस नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम 
का सैदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकुल है, जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

नेतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शसियों का प्रयोग करते 
हए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहने 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन मे छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायक्त फर्नाटका को ऐमी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबधी म कोई भी मशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त , कर्नाटक के पूर्व अनमदिन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किमी मगोधन म 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की मंबना हो , 
यहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्राय क्त अपना अनमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को यक्ति 
यक्त अवसर देगा । 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस मामहिक बीमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते 
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1 The impleret mul ishly onlle Noll Tolloſ llic 
है , या दग काम क प्रधान कर्मचारियो को प्राप्त छान वाले 

olublishment, a copy of the rules of the GROIT ) Instance 
फायदे किमी गति से कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा Schense it apped by the entrul ( 1( 141ne : d us ind 

When hniended ,amih ili Dulona! the went fullve 
thereof, in the language of the majority of the employees , 

5 . Whercus an employee who is already a member of the 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 

Employees Provident Fund or the Provident lund of 317 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, establishment templed under the Sul Act. I employed in 

his tablishment, the employei Shill immunitely cool hini 
प्रीमिया का मंदाय करने में असफल रहता है, और पालिमी as a member of the Group Insurance Scheme uncl ray ne es 

Kaly premium nbspect of him to the lile Insurance Col 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा 

puration of India 
मकती है । 

The emplover wall arrange to enhance the benefits 

a viiluible 10 the employees under the Group Instance Scheme 
11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए approplutely . If the benefits in hilable to the employer under 

the said Scheme wę enhunced , so that the benefits wouluhle 
किमी व्यनियम की दण , में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 

uncler the Group Insurance Scheme tre more favol lile 10 

the employees thun the benefits admissi yle under the Wald 
शिनियों या विधिक वारिसा को जो यदि यह छट न दी 

Scheme, 
गई होती तो उक्न स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 

7 Notwithstanding anything containcal in the Group Insi r 
के मदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर हागा । 

since Scherne , In the death of an employee helmuan 
payable linkler this where he less than the amount that 

Honlel he Duttahle had employee been covered under the and 
12 उक्त स्थापन के मबंध म नियोजक , इस स्कीम Scheme, the emplosci shull pay the attirence to the legal 

heiſ nominee of the employee ah comensal ( 11 . 
के अधीन आन वाले किसी सदस्य की मन्य होने पर उसके 

8 . No amendment on the provisions of the Circup Ins11- 
हकदार नाम निर्देशितिको विधि बारिमों का बीमाकृत 

ance Scheme shall be made without the pior uporoval of 
रकम का मदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 

the Regional Provident Tund ( ommmssioner , Karnalaked 

and where any amendment is likely to ffect adversely the 
जीवन बीमा निगम मे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक interest of the employees The Regional Provident Fund 

Commissioner shall betone giving his approvide a le il reatment 
माह के भीतर निश्चित करेगा । 

alle opportunity to the envoyecs to explain their point of 

view . 
मख्या एम - 35014/ 110/ 85 -- माएम - 4 ] 

9 . Where, for any reason . the comployees of the waid atal 

blishmeni do not reman covered under the coup Insurance 
SO . 2174 . — W !, dry Mennon Jonsolidaie Colec Scheme of the life Insurance Corporation of India as alter 
Limiled , Poll belie - 571215 , Kudirgu ( KN 270 ), adopted by the said establishment , or the benefits in the 
( hereinatter icferred to as the had establislimcou have employees indei thru Scheme wie jelluced in any manner 
applied for elemirtion under slib - section ( 2A ) of section 17 the evemption shull be liable - 10 . be cancelled, 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
Nitions 11, T95 ( 19 01 19521 ( hereinafter releired to us 10) Where , jof any l exson , the emplover fuils to pay the 
the suit Ilt ) ; 

premium ctc . within the due date , as lived by the Life Insul 

ance Corporation of India , and the nolicy in Jarved to line 
And wherean , the Central Government in satisfied that the cucination in lable to he cancelled . 
the employees of the said establishment are , without makiy 

11 . In cute of clefault, if any made by the emplum in 
any separate cont o r 1 .11nent o picnivim . in enjoy 
ment of licnefits under the Group Insurance Scheme of the 

Piyment of premium and lesponsibilitv 10 Payment ot . 

YuLince benefits to the nominces on the legal heirs of slacessed 
Lite Insurance Corporal on of India in the nature of life 

members who 100l have heen grovered under the Said Selene 
Instance which are more lavourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employrey Deposit 

but for vant of this exemption shall he that of the employer , 
Imked Insurance Scheme , 1976 ( hercinaftel iffer d to " 

12 Upon the letra or the inenthera (ccred under the 
the sund Scheme); 

Schevie the Life Insurance Corporation of Indii shull ensuite 

prompt nayment of thc . cum Auct to the mostinec 
Now , therefore, in erercise of the rowers conferred by Ik hours of the deceased member entitled for it and in 
sub -section ( 21) of section 17 of the std . ict and subject any case within one inonth from the receipt of cla ni coni 
to the conditions specified in the schedule annered here plete in all respects " . 
to the Central Government hereby exempts the waist esti 
blishment from the operation of all the provisions of the 

[ No. 5350141111985 SSTV ] 
and Suleme for a per od of three years, 

क ", आ ?175 - -मैसर्म ए पी ए आर टी मी , 
SCHEDULE 

इम्पलाह को - आपरेटिव के इट मोस इटी लिमिटेड सत्यनारायण 
1 The employer in relation to the said astublishment hall रेडडो मार्ग, अजामाबाद , हैदराबाद ( पी / 6479 ) (जिसे 
submit Nich ieturns to the Regional Provident Fund Com 
missionel Kuachw muntill such court die FID) इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
vicle such localities for nspection as the Central Govern 
ment may direct from tinic to time, 

भावाय निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 

म 19 ) (जिसे इम में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
2 The employer shull pay such inspection charven us the 
( ential Government may, from time to time, direct under है ) की धरा 17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन छट दिा 
clause ( 1) of sub - se - t on 134 ) of section 17 of the wid 111. 
within 15 days from the close of every month . 

जाने के लिए आवेदन कियाँ है ; 


3 . All expenses involved in the adminisiation of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submission of returns, Dayment of insurance premii , unster 
U1ccounts . Payment of inspection charges etc . ball he ho ne 
11 the employer , 


और केन्द्रीय मरकर का मम धान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के सच गे , किपी पथका अनिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 


_ _ - -- --- -- 


- - - - - - - - - - - 
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सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जिसमें कि नार्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
फ़ायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनजेय हों । 
बोमः स्कोम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

हुए भी , यदि f : मी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम 
अत . केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम को धारा 17 की के अधीन संदेय रकम उन रम में काम है तो कर्मचारी 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए को उस दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के 
और इसमे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिकवारिस ) नाम 
अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्मन से छुट के बराबर रम का संदाय करेगा । 
देती है । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
अनुसूची 

संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश 
1. उस स्थान के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और 
निधि आयकन , आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विविवरणियां भेजेगा 

जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
और ऐसे लेखा रवेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि 
मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 

आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
समय पर निर्दिष्ट करें । 

दृष्टिकोण स्पष्ट वारने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवण , स्थापन के कर्मचार 
2. नियोजन, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 

भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहि 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 

बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 32 ) 

नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
के खंण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करें । 

प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में काम हो जाते 

है , तो यह रद्द की जा सकती है । 
3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे जिसके अंतर्गत 
लेखाओं दा रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

10. यदि किसी कारणवश, नियोज । उस नियत 
बीमा प्रीनियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण, 

तारीख के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत 
निरीक्षण प्रभारी मंदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी करें, प्रीमियम का संदाप करने में असफल रहता है , 
ध्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छ 

रद्द की जा सकती है । 
__ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम 

11 . नियोजना द्वारा प्रीमियम के 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी 

संदाय में 
उनमें संशोधन किया जाए , तब त ! उस संशोधन की प्रति 

किए गए f . सी बतिक्रम की दशा में उन मृत सहदयों 
नया र्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 

के नाम निर्देशितियों या विधिक वाग्मिों जो यदि 
बातों का अनुवाद, संसथान के सूचना पट्ट पर 

पह छट न दी गई होती तो उक्न स्कीम के अंतर्गत होते 

प्रदर्शित 
करेगा । 

बीमा फागदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोज : , इस स्कीम 
5. गदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 

के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त 

हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वाग्मिों को बीमा त 
.िसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , 
उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है , तो नियोजका, 

राम का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय 

जीवन बामा निगम में बीमान रकम प्राप्त होने 
सामहित बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम 

के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
सर दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यकः प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 

[संख्या एस - 35014 /103 / 85-एस एस -4] 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन शर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोज . सामहिका 
बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में 
समचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
161 GI/ 85 - 11 


S. O . 2175 . - Whereas Messrg A. P. S . R. T . Employees 
Co -operative Credit Society Lituited , Satyanarayana Reddy 
Marg , Azamubad , Hyderabad ( AP 6479 ) , (hereinafter refer 
red to as the said establish .nent ) have applicd for oxcmption 
under sub -section ( 2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds und Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act ); 
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11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of As 
surance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


Anct whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
meut of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employces Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referied 10 AS 
the said Scheme ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 2A ) of section 17 of the sad Act and subject 
to the conditions specified in the chedule annexed hercto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 


12 . Upon the death of the members Lovereil under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the slim assured to the nominee 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the reccipt of claim com 
plete in all respects " . 


[ No. S. 35014| 103 85- SS- IVE 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establisbment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Andhra Pradesh , maintain such accounts and po 
vide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


का . आ . 2176. - मैसर्स श्री अमम्बिका इंडस्ट्रीज 
एंड ली जिग लिमिटेड 15- 4- 188, ओसमानशाही , हैदराबाद 
( ए पी / 13 446 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य विधि पर प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


2 . The employer shell pay such inspection charges as the 
Central Government nay, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -sect on (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schenie , including maintenance of accounts . 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employé . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thicrcof, in the language of the majority of the employees . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
सदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे 
है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cos 
poration of India , 


___ अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
ओर इममे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती हैं । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than thc amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Schcme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employce as compensat on . 

8 . Nu amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner. Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


2 . नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


9 . Where, for any reason , the employees of the said estu 
hlishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schemc are seduced in any manner. 
the exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अनरण , निरीक्षण प्रभारों 
संदाय प्रादि भी हैं , होने वाले मभी व्ययों का वहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 
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4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामू गई होती तो उक्त स्कीम के अतर्गत होते , बीमा फायदों 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
उनमें मशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम 
तथा कर्मचारियों की बहसख्या की भाषा में उसकी मुख्य 

के अधीन पाने वाले किमी सदस्य की मृत्यु पर उसके हकदार 
बातों का अनुवाद , सस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 

नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
करेगा । 

नत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो भविष्य निधि का में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमी स्थापन की मुनिश्चित करेगा । 
भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित 

[ संख्या एम - 35014/ 107/ 85 - एसएस - 4 ] 
किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 

S . O , 2176 . — Whervay Messrs Shri Adibica Industıics and 

| easing Limited -15- + -198, Osmanshahi, Hyderabad ( AP13446 ) 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मदल (hereinafter referred to as the waid establishment) have 
करेगा । 

applicd for cxemption under sub -section (2A ) of section 17 
of the Employecs Provident Funds and Miscellancouy Pro 

visions Act, 1952 119 of 1952 ) (hereinafter refericol 10 as 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध the said Act ) ; 
फायदे बढ़ाये जाये है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममचित रूप से 

the cmployees of the said establishment are , without mahiny 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था. करेगा जिसमे कि कर्मचारियों ment of benefits under the Group Insuli adcc Scheme of the 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Litc 
के लिए सामूहिक बीमा स्काम के अधीन उपलब्ध फायदे 

Insurance which are more favollable to such employees 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के प्रधान 

than the benefits admissible under the Employees Deposit 

Linked Inqurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
अनुज्ञेय है । 

the said Scheme ) ; 
7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 

sub - section (2A ) of section 17 of the sa d Act and subject 
भी , यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन to the conditions specilied in the schedule annexed here 

to , the Central Government hereby exempts the said esta 
संदेय रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में सदेय blishment from the operation of all the provisions of the 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजकः 

said Scheme for a per od of three years , 
कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर क 

SCHEDULE 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय 1 The employer in relation to the said establishment shall 

submit such retui na to the Regional Provident Fund Coul 
करेगा । 

missioner , Andhra Pradesh , maintain such accounts and pro 

vide such facilities for inspection as thc Central Govern 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबधो में कोई भी ment may direct from time to ume. 
सशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्न , प्राध्र प्रदेश के पूर्व 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी सशोधन 

Central Government may , from time to time , direct under 

clause ( u ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act , 
में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना 

within 15 days from the close of every month . 
हो वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 3 All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
देने से पूर्व कर्मचारियों को उपना दृष्टिकाण म्पष्ट करने को 

submission of icturos, payir ent of insurance premia , transfer 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 

by the employer . 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
जीवन बीमा निगम को उस मामृतिक बीमा स्कीम के जिम स्थापन 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Goveinment and as and 
पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम when amended , alongwith a translation of the salient features 

thçitof, in the language of the majority of the employees . 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती है । 

5 . Wheleus an employee who 1 already it member of the 
Employees Provident Fund or the l rovident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is em loved in 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
का सदाय करने में उसफल रहता है , और पालिसी का व्यय poration of India . 
गत हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange 10 enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
11. नियोजक द्वाग प्रीमियम के मदाय में किए गए 

appropriately , if the honcfily available to the employcey under 

the said Scheme ile enhanced , so that the benelits available 
किमी व्यनिक्रम की दशा में उन मत मदस्यों के नाम निर्दे 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
शितियों या विधिक वारिसो का यह छूट न दी 

the employers than the benefits admissible under the said 
Scheme. 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had employee been covered under the said 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employee All compensat on . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
and where any Amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to tho employees to explain their point of 
view . 


9. Where, for any rcason, the employees of the said esta 
blishment do not rema n covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted hy the said establishment, or the benefits to the 
employces under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be l able to be cancelled . 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

2 . नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of as 
surance benefits to the nominees or the legal heirs of dcccaged 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall bo that of the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee ] 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of cla m com 
plete in all respects, 


[ No. S. 35014 | 107/ 75 -SS -IV] 


5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन म 
नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 


का . आ . 2177. -- मैसर्स फैटटो इलजी प्राइवेट लिमिटेड 
इडिया हाउस , पोस्ट बाक्स नं . 3718, तिरची रोड , कोम्बेटोर 
( टीएन / 5479) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावदन किया है ; 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अन कल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीम के रूप में फायदे उठा रहे 
हैं और ऐस कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 ( जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवभि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छट देती है । 


____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 


भारत का राजपत्र मई 18, 1985/ वैशाख 28, 1907 


[ भाग []-.- खण्ड (ii )] 
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3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of ac 
counts , submiss on of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection charges etc . 
shall be brone by the employer, 


देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को 
युक्तियक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किमी गति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा 
सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the cstablishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and 
as and when amended , alongwith a translation of the sa 
lient fcatures thercof, in the language of the majority of 
the employces. 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act , is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a memher of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Schemc appropriately , if the benefits available to the cmp 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Ioguraaco Schemc are 
moro favourable to the employecs than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का 
सदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम मे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurnce Scheme, if on the death of an employee the amount 
payble under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal hçir \ no 
minee of the employee as compensation , 


[ संख्या एस - 35014/ 10 4/ 85 -एस एस - 4 


S. 0 . 2177...... Whereas Messrs resto Elgi Private Limited , 
India House P . B . No. 3718, Trichy Road , Coinbatore 
641018 ( TN| 5479 ) , ( hereinafter relerred to as the said estab 
lishnient) have applied for exemption under sub - section (2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscel 
Jancous Provisions Act, 1952 19 of 19 .52 ) (hereinafter referra 
ed to as the said Act ) ; 


8 . No amendment of the provisions of the Group Ina 
urance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Cominişsioner , Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reas 
onalle opportunity to the cmployees to explain their point 
of view . 

9. Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ins 
urance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
39 already adopled by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the excraption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium etc . within the due date, ay fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India, and the policry is allowed to lapse , 
the exemption is liable to he cancelled . 


And whercas , the Central Government is ratisſed that 
the employces of the said establishment are , without 
making any separate contribution or payment of premium , 
in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of Life Tosurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such emp 
Joyces than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter rcfer 
red to as the said Schemc) ; 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heira of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


Now , therefore, in exercise of the powers confçired 
hy sub - section ( 2. 1 ) of section 17 of the sail Act and 
subject to the conditions specified in the schedule an 
nexed hereto , the Central Government hereby exempts the 
şaid establishment from the oneration of all the provisions 
of the said Scheme for a period of three years . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scbemo the Life Insurance Corporation of ladia shall ensure 
trompt waynent of the sum nesured to the nomineellegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
cage within one month fron , she receipt of claim complete 
in all respects ". 


SCHEDULE 


[ No. S. 35014/104/ 85 -SS -IV] 


नई दिल्ली , 1 मई , 1985 


1 . The employer in relation to the said cstablishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Tamil Nadu , and maintain such accounts 
and provido such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government xay, from tinc to time, direct 
under clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month , 


का . आ . 2178. --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैमर्म एस . के . टेक्स्टाइल्स इंडस्ट्रीज , प्लाट नं . 
46, ए . पी . आई . आई. सी . , काटेदान , हैदरबाद , आन्ध्र प्रदेश 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 


16 ) 
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संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[सं . एस - 35019/ 150/ 85-एस एस - 2] 


चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

अत केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स . एस .- 3 50 17/ 46/ 85-एम एम . - 2 ] 


New Delhi, the 1st May , 1985 
S. O . 2178 - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employces in relation to the establishment known as Messrs 
S . K . Textiles Industries . Plot No. 46, A . P. I.I . C ., Kattedan, 
Hyderabad, Andhra Pradesh have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishmont; 


S. O . 2180 — Whereas it ippcars to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messis 
Kajaria Industries , Post Office Box No 2020 , 14 und 15 , 
Old Court House Street, Calcutta 700001, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Fund , and Min 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Governmont hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment , 

[ No . S- 35017 / 46 / 85- SS- II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

[ No. S -35019 / 150 / 85 -SS - II ] 


का . आ . 2179. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स रिनोल्ड म्युजिकल्स 15, मिर्जा गालिब स्ट्रीट , 
कलकत्ता - 700016 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 350 17/ 45/ 8 5-एस . एस - 2] 


का . आ . 2181 --- केन्द्रीय सरकर को यह प्रतीत 
होता है कि मैसन स्ट्रीप इंडिया 16, मोंडाल टेम्पल लेन, 
पी . ब्लाक न्यू आलीपुर, कनकता- 5 3, और सेल्ग आफ़िस 
17 1 / 37 , राय बहादुर रोड, कनकना- 34 नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

__ अत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 1 की 
उप -धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हार उक्त 
अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन की लाग करती । 

[ म एस - 360 17/ 47// 85- एस एस- 2 ] 


S . O . 2179 — Wheicas it appears to the Central Gov 
ortiment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
Reynold Musicals 15 , Mirza Ghalih , Street. Calcutta - 700016 
have agiced that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellancoug Provisions Act, 1952 ( 19 of 19.52 ) . 
should be made applicable to the said estabļishment , 


S . O 2181 - -. Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Mesys 
Strip India 16 , Mondal Temple Lane, P - Block, New Alipore, 
Calcutta - 53, and sales office at 171 / 37 , Rai Bahadur Rond , 
Calcutta -34. have agreed that the provisions of the Emplo 
yees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -scction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the gaid establishment. 

INo. S- 35017 / 45 / 85-SS -]I] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of thc said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S-35017 / 47 / 85-SS - II ] 


का . आ 2180. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स कजारिया इंडस्ट्रज पी . ओ . बीक्स नं . 
2020, 14 और 15 , ओल्ड कोर्ट हाऊम स्ट्रीट , कलकत्ता 
700001 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और फर्म 


का . आ . 218 2.----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्म शालीमार फूड प्रोडक्टस पी / 185, चांदमारी 
गेड, हावड़ा- 9 और हैड आफिस 46 / सी , चौरजी रोड- 1, 
कालकाता - 71 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजफ और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि 


[ माग ITण्ड 
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- - . 


कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं , एस- 350 19/ 15 1/ 85-एस एस -2] 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करतो है । 


[ सं . एस - 350 17/ 48/ 85- एस एस - 2] 


s . o . 2184.. - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messro 
Shanmugha Talkies. Gandharva Kottai , Podukkottai District , 
Pin- 613301 , Tamil Nadu , have agreed that the provisions of 
tbo Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 


S . 0 . 2182. - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messi s 
Shalimar Food Products, P / 185 , Chandmari Road , Howrah - 9 , 
and Head Office at 46 / C , Chowringhee Road - 1 , Calcutta - 71 , 
have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
Funds und Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the sald establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Aat to 
the said catablishment. 


[ No. S- 35019/ 151 / 85- SS-II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Centre 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 


[ No . S -35017 /48 / 85 - SS - II 


का . आ . 2 183 .-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीर . 
होता है कि मैसर्म मैक्को कोच बुल्डर्स , 39, मेतुपालायम रोड , 
( नियर सी टी मी मैन ) , कोइम्बटूर- 43, तमिलना नामका 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का . आ . 2185 .- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता कि मैसर्स आयेट्रैक इंडस्ट्री नं . 4, सरदार पटेल 
रोड, अदयार, मद्रास - 600113 नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 को 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एस - 350 19/ 152/ 85- एस एस -2] 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[मं . एस - 350 19/ 155/ 8 5- एस एस -2] 


S . O . 2185. — Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishmen t known as Messrs 
Autotrac Industries, No. 4 , Sardhar Putel Road , Adyar, 
Madras -13, have agreed that the provisions of the Employees 
Providont Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952) , should be made applicable to the said estab 
lishment; 


S. O . 2183. - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
Mokco Coach Builders , 39, Mettupalayam Road , Near C . T . C . 
Main , Coimbatore -43 , Tamil Nadu , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S-35019 /152 / 85- SS -II ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

INo. S-35019 /155/ 85- SS - II ] 


का . आ . 2 184. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्म श्री शाममघा टाकीज, गधवी कोटाई, 
प्रभुकोटाई डिस्ट्रिक्ट पिन - 6 13301 तमिलनाड, नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का . आ . 2186. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मेरिन एंड केमिकल सविसिज 111- बी , हाजरा 
रोड , कलकता- 26 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एस - 35017 / 43 / 85- एस एस - 2 ] 
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S . O . 2186.. - Whereas it appears to the Celltral Gov ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
ernment that the employer and the majority of the 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
employees in relation to the establishment known as Menst establishment; 
Marine and Chemical Sorvices , 111- B, Hazra Road , Calcutta 
700026 , have agreed that the provisions of the Employees Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
of 1952 ) , should be made applicable to the vaid establish 

Government hcrchy applies the provisions of the said Act to 
ment; 

the said establishment. 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

[ No, S- 35017 / 49 / 85- SS-II | 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the suid Act to 

का . आ . 2189.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
the said estublishment. 

होता है कि मैसन साक्थी इंडस्ट्रीज , 99-1 , जी . एस . टी . रोड , 
[ No. S -35017 / 43 /85- SS - II] 

पालावरम , मद्रास - 4 3 और नं . 5 वालूवार पेटा ई- 1 स्ट्रीट , 
का . आ . 2187.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत पाल वरम मद्रास- 43, तमिलनाड स्थित फैक्टरी सहित नामक 
होता है कि मैसर्स शान्तना म्यूजिकल 2, कोकबर्न लेन , स्थापन के सम्बद्ध नियोक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस 
पालकता- 7000 16 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और बान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी विष्य निधि और 
फार्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि प्रकोण उपबध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 

अनः कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
जाने चाहिए । 

उपधार - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 1 की अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
उपधारा- 4 द्वार। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 

[ सं . एस - 350 19/ 169/ 85-एस एस -2 ] 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ म . एस - 350 17/ 44 / 85-एस एस - 2] 

S . O . 2189, — Whereas it " ppears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 

employees in relation to the establishment known as Messrs 
S .O . 2187. — Whereas it appears to the Central Gov Sakthi Industrics, 99A, G . S . T . Road , Pallevaram, Madras -43 
ernment that the employer and the majority of the including its factory at No. 5 , Valluvar Pettai I Strcet, Palla 
employees in rclation to the establishment known as Mcosts varam , Madras -43, Tamil Nadu , have agreed that the provi 
Santana Musical 2 , Cockburn Lane, Calcutta- 700016, have sion , of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds Provisions Act, 1952 ( 12 of 1952 ) , should be made appli 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should cable to the said establishinent ; 
he made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Now , therefore , in exercise of the powers conferied hy Sub-scction ( 4 ) of Section 1 of the said Act . the Central 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Cential 

Government netcby applies the provisions of the said Act 10 
Government hereby applics the provisions of the said Act to the said establishment , 
the said establishment. 

[ No . S -3,5019 / 169 / 85- SS -II ] 
[ No. S- 35017 / 44 / 85- SS-II ] 


का . आ . 2183 . . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि वेबल पम्प्युटर लि . , 22 5- ई अचार्य जगदीश 
चन्द्र बोस रोड, कलकता- 20 और शाखा 18- 1 पार्क स्ट्रोट , 
कलकता- 71 में प्थितन. भा स्थापन के सन्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी विष्य निधि और प्रकोणं उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय मरका र उक्त अधिनियम की धाग - 1 की 
आधार - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करता है । 

[ सं . एस - 35 0 17/ 49/ 35- एस एस - 2 ] 


का , आ . 2190. --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता कि मैसर्म नेशनल इंजीनियरींग सर्विस 1- 8- 668, अजामाबाद , 
हैदराबाद- 500020 आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध , क्त स्थापन को लागू करती है । 


[ म . एस - 350 19/ 156/ 85- एस एस- 2] 


S . O . 2188. - Whereas it appells 10 the Central Gov 
ernment thut the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messi 
Webel Computer I imited , 225 - E , Acharya Jagdish Chandra 
Bose Road, Calcutta- 20 and its branch at 18- A . Park Strcet , 
Calcutta -700071, have agreed thui the provisions of the Em 


S .O . 2190 . — Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Menors 
National Engineering Service, 1- 8 -668 , Azamabad, Hyderabad 
500020 , Andhra Pradesh. have agreed that the provisions of 
the Employecy Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to 
the said establishment ; 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 


[ No. S-35019/ 156 / 85-SS.II ] 
का . आ . 2191 - - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स हेलपेज इंडिया बी - 102 हिमालय हाउस , 
मास्तरबा गांधी मार्ग , नई दिल्ली और शाखाये ( 1 ) बम्बई , 
( 2 ) कलकत्ता ( 3 ) मद्रास , ( 4 ) नागपुर ( 5 ) हैदराबाद 
( 6 ) कोचीन, ( 7 ) बंगलोर, नामक स्थापन के सम्बर 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
पध रा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करतो है । 

म . एस -35013/ 15 7/ 85 एस एस -2 ] 


का . आ . 2193.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स चिघरसिनेमा , डाकघर- राधा किशोरपुर, उपय 
पुर, माउथ त्रिपुरा , नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 195 2 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उप -धारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपत 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागु कारती है । 

[ सं , एस - 35019/ 159/ 85- एसएस - 2 ] 


S. 0 . 2193 . - Whereas it appears to th : intral Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishmen t known as Messrs 
Chitraghar Cinema. P. O . Radha Kishorepur . Udaipur, South 
Tripura , havo agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said cstablish 
ment; 

Now . therefore , in oxercise of the powers confered by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

INo. S -35019 / 159 / 85 -SS -II ] 


S . O . 2191. - -Whercas it appears to the Central GOI 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
Helpage India B- 102, Himalaya House , Kasturba Gandhi 
Marg , New Delhi- 1 including Branches at ( 1 ) Bombay ( 2 ) 
Calcutta ( 3 ) Madras ( 4) Nagpur ( 5 ) Hyderabad ( 6 ) Cochin 
and ( 7 ) Bangalore , have agreed that the provisions of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now , therofore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act , the Central 
Government hereby applicg the provisting of the said Act to 
the said establishment. 

No. S-35019 / 157 / 85-SS - II] 


का . आ . 2192 .- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि क्रिसटल इंडस्ट्रीज , जी . टी . रोड बाईपास नियर 
पठानकोट चोका, जालंधर सिटो, पंजाब नाममा स्थापन के सम्बम 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस- 350 19/ 158/ 85-एस एस - 2] 


का . आ . 2194. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स कृष्णा रीफेक्टरीज , इंडस्ट्रियल एस्टेट, चंदूलाल 
बरादरी, हैदराबाव- 500264, आन्ध्रा प्रदेश , नामक स्थापन 
के सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्स 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उस -धारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस -35019/ 160/ 85- एसएस - 2] 
S. O . 2184. - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messts 
Krishna Refractories, Industrial Estate, Chandulal Bradari , 
Hyderabad- 500264 . Andhra Pradesh have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be mado 
applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

No . S-35019 / 160 /85-SS- II ] 
का . आ . 2195. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि आसाम पट्रोकेमिकल्स लिमिटेड , नामरूप , पो . आ . 
पबर्तपुर, पिन - 786623, आसाम , नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


S. O . 2192 -- Whereas . it appears to the Central Gov 
ernment tbat the employer and the majority of the 
employoos in relation to the establishment known as Mesare 
Crystal Industries , G . T . Road , Bye - Pass, Near Pathankot 
Chowh , Jalandhar City . Punjab have agreed that the Provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government herehy polies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

INo. S-35019 / 158 / 85 -SS -II ] 
16 ! GI/85 - 12 
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अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उप -धारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागु करती है । 

[ सं . एस- 35019 / 16 1 / 8 5- एम एस - 2] 


SO. 2197 . .. Whereas it appears to the Central Gov 
ernnien , that the employer and the majority of the 
employeos in relation to tho establishment known as Mc$ 915 
Ramasaravana Modern Rice Mill, Ukkadhi, Ariynmangalam, 
Trichy- 10 Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment ; 


SO . 2195. — Whercas it appcais to the Central Goy 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
Assam Petro Chemicals Ltd , Namrup , P . O . Parbatpur Pin 
786623, Aarm , have agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellancous Provisions Act. 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 


____ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of he said Act to 
the said establishment. 

No. S-35019 /163 / 85- SS -II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No . S- 35019 / 161 / 85- SS -II] 


का . आ . 2198. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मेल वैल क्रसिबल्स , पाडुर विलेज , केलाम 
बकम , पोस्ट आफिस चिग लेपूत , तमिलनाडु नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजल और कर्मचायिों की बद्दसंख्या हम बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए आने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 
की उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


का . आ . 2196 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स सत्तार सेनीटरी स्टोर्स , 11 , वेनियर स्ट्रीट , 
मद्रास - 1, तमिलनाड़ नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019 / 162/ 8 5- एस . एस - 2] 


[ सं . एस - 35019/16 / 85-एस एस- 2 ] 


S. O . 2198 .--.- Whereas it appears to the Central Gov 
emment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messro 
Meltwel Crucibles, Padur Village , Kelambakkam P . O . Chin 
gleput District , Tamil Nadu, have agreed that the provisions 
of the Employces Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 
the said establishment; 


S. O . 2196 . - Whereas it appears to the Centrar Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employcos in relation to the establishment known as Mossrs 
Sattar Sanitary Stores , 11, Vanniar Strect , Madras- I Tamil 
Nadu have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscollaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
ment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provigions of the said Act 10 
the said establishment. 


INo . S- 35019 / 164 / 85- SS -II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government bereby applies the provisions ot the said Act to 
the said establishment. 


INo. S-35019 /162 / 85-SS -In 
का . आ . 2197. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स रामासखाना मोड़न राईस मिल , उकाडाई , 
आरियामंगलम , त्रिचि - 10, तमिलनाडु नामक स्थापन के 
सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का . आ . 2198-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स अलागिरी टैक्सटाईल , 185, रंगाई गोदर 
स्ट्रीटः कोम्बोटर- 1, तामिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंखया इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अस : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 
की उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं एस - 35019 / 165 / 85- एस . एस - 2] 


अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं , एस - 3 5019 / 163/ 85-एस . एस - 2] 


S. O . 2199. ..- Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the matority of the 
employees in relation to the establishmen i l nown as Messts 
Alagiri Textiles, 185 , Rangai Gowder Street, Coimbatore - 1 , 
Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Emplo 
yes Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952) , should be made applicable to the said estab 
lishment: 


[ भाग II - ख, 3 ( ii )] भारत का राजपन मई 18, 1985/ वैशाख 28, 1907 

2609 
- - - 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 

का . आ . 2202 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Governmont hereby applies the provisions of the said Act to 

है कि मैसर्स श्री मुरूगान आदी काफटस , 32- बी , और 32- सी 
the said establishment. 

सन्तुर रोड, सिवाकाशी, तमिलनाडु . नामक स्थापन के सम्बद्ध 
[ No. S- 35019 / 165 /85-SS-II] नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध 
का . आ . :: 2017 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स दी होली क्रोस , मेट्रीकुलेशन स्कूल, 44, चेला 

बधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त 
पिलाईयार कोईल स्ट्रीट , मद्रास - 14, नामक स्थापन के 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
सम्बन्द्र नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 

अत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

[ सं . एस - 35019 / 168 / 85- ए . एस - 2] 

S . O . 2202. — Whereas it appeas to the Centrul Gov 
अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 

omment that the employer and the majority of the 
उप -धारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 

employees in relation to the establishment known as Messrs 

Sri Murugan Arts Craft, 32 - B & 32 - C , Sattur Road , Siva 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । kasi, Tamil Nadu , have agreed that the provisions of tho 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
[सं . एस - 35019 / 166 / 85- एस . एस -2 ] Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 

sald establishment; 
30, 2200. Whencils it appears to the Central Gov. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
emment that the employer and the majority of the 

sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
cmployees in relation to the establishment known as Messro 

Government hereby applies the provisions of ihe said Act to 

the sald establishment. 
The Holy Cross Matriculation School, 44 , Chellapillaiyar Koil 
Strcct Madra9 -600014 , have agreed that the provisions 

No. S- 35019 /168 /85- SS -II ] 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 

नई दिल्ली , 3 मई , 1985 
to the said establishment; 

का . आ . 2303 -- केन्द्रीय सरकार , प्रसूति प्रसुविधा 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 53) की धारा 14 द्वारा 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applicg the provisions of the said Act to प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत के श्रम 
the said establishment. 

मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 2203, दिनांक 30 
No. S-35019 / 166 /85-SS-II] 

जुलाई, 1980 का . अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गई 
का . आ . 2201 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारियों को 
होता है कि मैसर्स वेंकटारमन ए कम्पनी , शेयर ब्रोकर्स , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) को तत्स्थानी प्रविष्टियों में 
78, डा . रंगाचारी रोड, मेलापौर, मद्रास - 600004. , विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में किसी ऐसे स्थापन की बाबत , जिसमें 
तमिलनाडु. नाम स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचा धुउसवारी, कलाबाजी और अन्य कार्यों का प्रदर्शन करने के 
रियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि लिए व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है : 
1952 , ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

सारणी 
क्रम . अधिकारी 

सीमाएं 
अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 

2 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त पक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

1. मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , नई . 

दिल्ली 
[ सं . एस 35019/ 167/ 8 5-एस . एस- 2] 2. संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

नई दिल्ली । 
S . O . 2201. - Whereas it appears to the Central Gov 

3. उप मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the ostablishmer known as Męskie 

नई दिल्ली । 
Venkataramen and ( o , Share Brokers, 78 , Dr . Rangachari 

4. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 
Road , Mylapore , Madras -600004 , Tamil Nadu have agreed. 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

नई दिल्ली । 

( सम्पूर्ण भारत 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952), should be 5. सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 
made applicable to the said establighment; 

नई दिल्ली । 
Now , thereforc , in ofercise of the powers conferred by 6 . श्रम प्रवर्तन अधिनिकारी ( केन्द्रीय ) 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 

नई दिल्ली । 
the said estabilshinent. 

7. मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) का । 
No. S-35019 / 167 / 85 - SS -11 ] 

कल्याण सलाहकार, नई दिल्ली । । 
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8. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , ) 
मुम्बई 

। महाराष्ट्र राज्य और 

| गोवा, दमण और दीप 
9. मुम्बई क्षेत्र के सभी सहायक श्रम तथा दादरा और नागर 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

हवेली संध राज्य क्षेत्र 
10. मुम्बई क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
11. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 
कलकत्ता 

पश्चिम बंगाश राज्य 

बर्दमान , बीरभूम , 
12. कलकत्ता क्षेत्र के सभी . सहायक ! बंकुरा और पुरूलियी , 
श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

के जिलों को छोड़कर) 

सिक्किम और अंडेमान 
13. कलकत्ता क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन और निकोबार द्वीप 
___ अधिकारी ( केन्द्रीय ) 

[ समूह । 
14. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 
मद्रास 

तिमिलनाड और केरल 
15. मद्रास क्षेत्र के सभी सहायक श्रम ! राज्य और पांडिचेरी 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

( और लक्षदीप के संघ 
16. मनास क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन [ राज्य क्षेत्र । 
___ अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
17. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

जबलपुर 
18. जबलपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम मध्य प्रदेश राज्य 

आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
19. जबलपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन । 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
20. प्रादेशिक श्रम आयुक्त केन्द्रीय , 

कानपुर 
21 . कानपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम | उत्तर प्रदेश राज्य और 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

संघ राज्य क्षेत्र , 
22. कानपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन | विल्ली । 
____ अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
23. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

धनबाद 
24. धनबाद क्षेत्र में सभी सहायक 
श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

बिहार राज्य 
25 . धनबाद क्षेत्र में सभी श्रम 

प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) / 

कनिष्ठ श्रम निरीक्षक ( केन्द्रीय ) । 
26. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय) , ) 

हैदराबाद 
27. हैदराबाद क्षेत्र में सभी सहायक । 

श्रम - आयुक्त ( केन्द्रीय ) ( आन्ध प्रदेश राज्य 
28. हैदराबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
29. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 
अजमेर 

| राजस्थान और गुजरात 
30. अजमेर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम राज्य । 

आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
31. अजमेर क्षेत्र में सनी सहायक श्रम | 

प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) 


32. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 
आसनसोल 

| पश्चिम बंगाल राज्य 
33. आसनसोल क्षेत्र में सभी सहायक । के पर्दवान बीरभूम , 

श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) बांकुरा और पुरूलिया 
34. आसनसोल क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन जिले । । 
___ अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
35. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), 

भुवनेश्वर 
36. भवनेश्वर क्षेत्र में सभी सहायक । उड़ीसा राज्य 

श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ) 
37. भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
38. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , हिमाचल प्रदेश , 
चण्डीगढ़ 

हरियाणा, पंजाब तथा 
39. चण्डीगढ़ क्षेत्र में सभी सहायक । जम्मू और काश्मीर राज्य 
श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

व संघ राज्य क्षेत्र 
40. चण्डीगढ़ क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन | चण्डीगढ़ । 
____ अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
41. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , ) असम , नागालैंड, 
गोहाटी 

मेघालय , त्रिपुरा , 
42. गोहाटी क्षेत्र में सभी सहायक श्रम | मणिपुर राज्य औ 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

अरूणाचल प्रदेश तथा 
43. गोहाटी क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन | मिजोरम संध राज्य क्षेत्र । 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
44. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय) , 

बंगलौर 
45. बंगलौर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम | 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

कर्नाटक राज्य 
46. बंगलौर क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन | 
अधिकारी ( केन्द्रीय ) 

[ एस . - 36013/ 1 /84- एस . एस . - 1 ] 

ए . के . भट्टाराई , अवर सचिव 

New Delhi, the 3rd May, 1985 
S . O . 2203 . - In oxorciso of tho powors conferred by 
Section 14 of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961) and in 
suporsession of tho notification of the Govornmont of India in 
tho Ministry of Labour, No. S . O , 2203 , datod the 30th July , 1980 , 
tho Central Government horoby appoints the officers , mentioned 
in column ( 2 ) of the Table below to be Inspectors for the pur 
poso of the said Act, in folation to any establishmont whoroin 
Dorsons aro employed for the oxhibition of oqucstrian , acro 
batic and other performance in respect of the aroas specified in 
corresponding entrios in column 3 of the said Table : 

TABLE 
S . No . Oficers 

( 2 ) 
1. Chief Labour Commissiopor 

( Contral ), New Delhi . 
2 . Joint Chicf Labour Commissioner 

(Central), New Delhi. 
3. Doputy Chiof Labour 

Commissioners ( Central) , 

Now Dolhi. 
4 . Regional Labour Commissioners 
(Central), Now Dolbi, 

Wholc of India 
5 . Assistant Labour Commissioners 

( Central ), New Delhi. 
6 . Labour Enforconont Officers 

(Central ), Now Dolhi. 
7 . Welfaro Advisor to the Chicf 
Labour Commissioner ( Central) , 
New Delhi. 


उत्त 


22.काकन्द्रीय ) 


। 


Limits 


( 3 ) 


-- --- -- - - - 


[ 


II 83( ii) ] 
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41, Regional Labour Coromissioner States of Assain , 
(Central) , Gauhati, 

Nagaland , Moghalaya , 
42 . All Assistant Labour 

Tripura , Manipur and 
Commissioners ( Contral) in the the Union Territorios of 
Gauhati region , 

| Arunachal Pradosh and 
43, All Labour EnforcementOfficers | Mizoram . 

(Central) in tho Gauhati region . ] 
44, Rogional Labour Commissionals 

(Contral), Bangaloro . 
45 , All Assistant Labour 
Commissioners ( Central), 

State ofKarnataka , 
Bangalore region . 
46 . All Lbout ErfurcomsatOlivors 

(Central) in tlıc Bit galore region . 


[N ). S -35013/1/ 84 -98.11 
A K , BH ATT ARAI, Under Socy . 


f foot, 29 , 1985 
T. # T . 204 .- - tafiti faare afufiua , 1947 
( 1947 T 14 ) + ETET 17 * HETTU # , AT HTET 
काटरास ऐरिया मैसर्ज बी सी सी एल , धनबाद के प्रबंधतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोच अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , नं . 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करतो है 
I rate FEIT # 20 - 4- 85 T T UT UT 


8 . RegionalLabour Commissioners State ofMaharashira 
(Central), Bombay . 

) and the Union 
9 . Assistant Labour Commissioners Territories of 

(Central) in tho Bombay region . Goa , Daman and Diu 
10 . All Labour Enforcemeut cfficers and Dadra & Nag 

(Central), 11 tho Bunbuy rogion , Haveli . 
11 . Regional Labour Commissioner Stato of Wost Bonga ! 
( C atral), Calcutta . 

( excluding Districts 
12 . All Assistant Labour 

of Burdwan, Birbhum 
Commissioners (Contral) in the Bankura , Puruliu ) 
Calcutta region . 

Sikkim and the Union 
13 . All Labour Enforcoment Officers Territory of Andaman 

(Central) in the Calcutta region . and Nicobar Islands . 
14 . Regional Labour Commissionery 
(Central) Madras . 

State of Tamil Nadu 
15 . All Assistant Labour 

Kerala and Union 
Cominissioners ( Coutral), in the Torritories of Pondi 
Madras region , 

chorry and Lakshwadoop . 
16 . All Labouronforcement Officers 

(Central) in the Madras rog1017 , 
17 . Regional Labour Commissioners 

( Central), Jabalpur. 
18 . All Assistant Labour 

State ofMadhya 
Commissioners ( Central) in the Pradosh . 

Jabalpur Region . 
19 . AJ Labour Enforcement Officers 

( Central ) in the Jabalpur region . 
20. Regional Labour Commissioner , 

(Central), Kanpur. 
21, All Assistant Labour 

State of Uttar Pradesh, 
Commissioners ( Contral) in the and thọ Union Territory 
Kanpur Rogion . 

of Dolhi, 
All Labour Enforcomont Officors , 

(Contral) in the Kanpur rogion . 
23. Regional Labour Commissioner 

(Contral), Dhanbad . 
24 . All Assistant Labour Commis 

sioners (Central) in tho 
Dhanbad region . 

State of Bihar 
25, All Labour Enforcomont officers 

( Central) / Junior Labour 
Inspectors (Contral) in the 

Dhanbad region . 
26 . Regional Labour Commissioner 

(Central), Hyderabad . 
27. All Assistant Labour 

Commissionors (Central) in the Stato of Andhra 
Hyderabad rogion , 

Pradesh , 
28 . AŬ the Labour Enforcoment 

Oficers (Contral) in the 

Hyderabad region . 
29 . Regional Labour Commissioners 

( Central), Ajmer . 
30 . All Assistiut Labour 

Ştato of Rajasthan and 
Commissioners (Central) in the Gujarat. 

Ajmer region . 
31 All Labour Enforcement Oficer s 

( Contral ) in the Ajmor region , 
32. Regional Labour Commissiorcr 
( Central ), Asansol. 

District of Burdwan, 
33 , All Assistant Labour 

Birbhum , Bankura and 
Commissioners (Contral), in the Purulia in tho State of 
Asansol logion . 

West Bengal. 
34 . All Labour Enforcement officers 

(Contral) in tho Asansol rogion , 
35 . Regional Labour Commissionor 

(Central), Bhubanoshwar , 
36 . All Assissani Labour 

Commissioners (Central), in the 
Bhubanoswar region 

State ofOrissa . 
37, All Labour Enforcement Oficors 

( Contral ) in tho Bhubaneswar 

region . 
38 . Rogional Labour Commissioners 
( Central), Chandigarh . 

States of Himachal 
39 . All Assistant Labour 

Pradesh , Haryana , 
Commissioners ( Central) in the Punjab , Jammu & 
Chandigarh region , 

Kashmir and tho 
40 . All Labour EnforcumontOificers Union Territory of 

(Contral) in the Chandigarh Chandigarh , 
rogion 


Now Delhi, the 29th April , 1985 
S . O . 2204. - 112 pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dystrial Tribunal, No. 2 , Dhanbad , as shown in the An 
nexure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the Management of Katras Area , Ms. Bharat 
Coking Coal Limited , Dhanbad and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 24th April, 
1985. 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 
Sbri I. N . Sinha , Prosiding Officer, 

Reference No. 89 of 1984 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the ID , Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Katras 

Arca , M /s. BCCL, Dhanbad and their workmen . 


OL 


APPEARANCE ; 

On behalf of the employers - Shri B . Joshi, Advocate . 

On behalf of the workmen — Shri B . Lal , Advocate . 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 17th April, 1985 


AWARD 


The Governmeat of India in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the [.D . Act , 1947 has refcired 
the following dispute to this Tribunal for adjudication under 
Order No. L - 24012 ( 38 ) / 84- D . IV ( B ) , dated , the 10th 
December , 1984 . 
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SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Katras Arca , 

M / s. BCCL , Dbanbad in not regului ising Shri 
R . K . Prasad , Clerk als Legal Assistant us has been 
donc in the cuscy of urbel perionnel is justified ? If 
not, 10 what ielieſ is the concerned workwun 15 
entitled ? " 


prescribed designation of Legal Assistant in the collieries 
or in the area office . All the persons doing clerical dutico 
and attached to the personnel department are called P .Oy. 
clerks. The posts of Legal Assistants exist in the legal 
dcpaitsent at the headquarters only and not in the area . 

The Legal department at the seadyuarters handles civil, 
criminal, revenuic cases and all casca in the High Court und 
the Supreme Court where the Legal Assistants are given 
independent charge of civil, criminal and revenue cases and 
they are required to prepare comnients, staly documente , 
put legal notes and bref the lawyers incharge of the cases . 
The duties performed by the Legal Assistants of the head 
quarters are of higher responsibilities and are Law Graduates 
having experience of law courts a lawyer. The concerned 
workman was not promoted to tbe post of Legal Assistant 
and the Senior Personnel Officer had no authority to pro 
mute him or to describe him as Legal Assistant. Thc con 
cerned workman cannot be said to be a Legal Assistant 
only becauso ho took over the charge from Shri M , K . 
Choubey and came in possession over the files which wero 
formerly in possession of Shri Choubey . The concerned 
workinan did not perform the duties of a Legal Assistant 
and he was always perfoming the Clerical jobs relating to 
personnel department. The concerned workman has rightly 
been placed in Clerical Grade- I. The conceincd workman 
had demanded for his promotion to special giade through 
note greets of the superior officers but the management hud 
not accepted the recommendation as the case of the con 
cerned workman had no foundation . In proper cases work 
men arc regulárised on higher grades brat in other cases the 
workmen qic promoted to higher grade on the recommen 

dation of the D . P . C . The demand of the concerned work 
man for regularisation as Legal Assistant in special grado 
Or in technical and supervisory grade- A is not justified . 

The point for decision in this case is whether the con 
cerned workman is justified in his dersand for regularisation 
28 Legal Assistant. 


The management have examined two witnesscs and the 
workmen havc examined the concerned workman to provo 
their respective cases . The management have prodcued 
documents which have been marked Ext. M - 1 to M - 5 and 
the concerned workman has produced documents which 
have been marked Ext, W - 1 to W -17, 


Tho case of the workman is that the concerned workman 
Shii R . K . Piusad has beci wurking in the cupacity of Legal 
Assistant since 12 - 3 - 1982 in katras Area of M / s , B . C . C . L . 
He had taken over charge of Legal Assistant of Katias 
Area by the order of Senior Personnel Officer from Shri M . K . 
Choubey who was formerly working its Legal Assistant in 
Katray Area and was transferred to Koyala Bbawan on 
12 - - 82 . Shri M . K . Choubey , Legal Assistent was in Spe 
cial Gade. After taking over the charge from Shii M . K 
Choubey , the conceined workman was attending Court, 
11 Auflctiag the Advocate of the Company on legal matters , 
appeared and assisted in conciliation proceedings and arbi 
tration proceedings on behalf of the management besides 
doing other work is legal Assistant, He also used to prepaie 
the briefs of labour cases , collect documents from the colli 
erics and with those documents he used to discuss with the 
lawyers of the company and used to prepare the notes of 
cases . In connection with his work ho used to go to Dhan 
bad Court and also at Ranchi Bench of the Patna High 
Court. He was doing most of these jobs independently . 
The job of Legal Assistant is in the technical and super 
visory Grade- A in the Cadre scheme, the minimum quali 
fications for which is matriculate . The concerned workman 
has reguarly licen working as Legal Assistant since the date 
of his joining on 12 - 3- 1982 . The concerned workman and 
the union represented beforo the management for his regu 
larisation in the grade of Legal Assistant. The management 
wanted to regularlso the concerned workman in Grade- A 
special which was not accepted by him ag the job of Legal 
Assistant is in Technical and Supervisory Grade- A . When 
the concerned workman was not regulariscd an industrial 
dispute was raised by his union . The concerned workman 
had also prcfeited claim of Hillerence of wages with retros 
pective effect from 12 - 3 - 1982 which remain pending for 
consideration . In case of regularisation from Grade-I to 
Special Grade as per nature of job it is not necessary that 
the samo be considered by departmental promotion commit 
tee . On the above facts the concerned workman has claim 
ed regularisation in Technical and Supervisory Grade- A from 
12- 3 - 1982 . 

The case of the management is that the concerned work 
man Shri R . K . Prasad is a Clerk attached to the Pergcanel 
department. The clorks attached to the Personnel Depart 
ment are placed in Grade- II , Grade- I and Special Grade 
depending upon the seniority - cum -merit on the basis of 
promotion according to the cadre scheme or on the basis 
of rogularisation . The Personnel department looks after 
the labour cases, industrial relation , recruitment organisation 
otc . and the clerks attached to the officer of the Deraonnel 
department is to perform the clerical duties relating to the 
Officer to whom he is attached , The Labour cases of the 
concerned area are dealt with by the Senior Personnel Officer 
0 ; Dv. Personnel Mindorong The ranccined workman 
war doing clerical duties relating to the Labour Cas- g and 
other incidental matters . The clerk attached in tho Senior 
Personnel Officer os Dv. TeronneT Manager who are in 
charge of Labour cases and industrial mattese aro placed in 
Clorical Grade- I in most of the area . - A11 the clerke in 
Grade - I in the entire area are grouned together and 1 
common senjority list is prepared . The promotion to clorical 
grade anecial are made on the basic of the recommendations 
of the denartmntal promotion committce (hereinafter r 
ferred to 99 D .PC ) The D . P . C recommenila the names 
of the candidate for promotion from clerical Orade- I 10 
Special Gracia on the basis of Seninrity -rum -merit. The 
concerned workman 176 not recommendert for his promotion 
from Grade-It Snecial Grade and is still in Grado- T The 
concerned arknnn id murforniina planinat olut .conf berin 
and maintaintains the files relating to the labouc diurutes and 
Inhour que lo tanto those Trilyngt not Inhour C7719 
alone with the officer inchorpe of the In hour mattery The 
concernent workman henda over the files ant sincriments 
etc . to the lawver handling the cores and voer utien inri. 
dental to or connected with the labour cases. There is no 


From the case of the parties it will appear that the refer 
cnce is in respect of the regularisation of the concerned 
workman and not regarding his promotion . It means, there 
fore , that the concerned workman is working as Legal 
Assistant and as such he laims to be rcgularised ad legal 
Assistant. The points for consiilcrution therefore is whether 
the concerned workman is doing the job of Legal Assistant. 
The case of the management is that there is no post of 
Legal Assistant in the area and that the concerned work 
man was attached to the Sr. Personnel Officer or Dy . Per 
sonnel Manager in tile Area doing clerical duties te aling to 
labour cages and other incidental matters . The case of the 
concerned wojkmar on the othe " hand is that he had taken 
over charge from Shri M . K . Choubey , Legal Assistant as 
sich he is entitled to be regularised as Legal Assistant sinco 
the taking over of his charge from 12 - 3 - 1982 . It will apnear 
from the W . S. of the parties that workman is rerularised 
to the higher post , if he is working in the said higher post 
for some period and there is no dispute regarding the fact 
that a workman of a lower einde cannot be regularised in 
the higher grade in which he was actually wroking. The 
concerned workman has filed Ext. W - 8 dated 3 - 5 - 1982 to 
show that Shri Tidavan De and three others were perularised 
in Clerical Grade Special with effect from 1 - 5 - 82 Ext. W - 9 
dated 20 - 6 -82 W - 10 dated 10 - 8 -83 and Fxt . W . 11 dated 
26 - 11- 83 are other documents to show that a workman of 
the Iriver category working in the higher category can he 
regularised . There is no need to discugs these documenta 
in detail as it is admitted by the management that they have 
been regularised persons of the lower category to the higher 
Cataratv in which they are worting without reference to the 
D .PC. Thus there is no controversy regarding the fact 
That , parkman of the lower cariposv cannot be iccularised 
in the higher category in which he has beco working without 
icti rring to the D . P . C , 


Mo y let us examine the aridance on the fact whether the 
concerned workman is working as a Legut Assistant. No 
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terlal cadro schemo tho minimum qualification for technical 
and supervisory Jade is mutilculale and that the Legal 
A5515lant according to the fadre where comes under Super 
Visory grade. Thus, 11 evidence only slipports thc lucts 
which I have alicudy discussed in referencc to in diecussion 
of the cadie Clcme Exi. M - 3 . 


job description Opa Logal Assistant is provided in any of 
the papers of the management. Ext. M - 3 dated 20417 is 
the Cadre scheme of the Ministerial staff and in its An 
nexuie - C the nature of job duties in different nto aterjal 
grade is stated The nature of job of special grade clerk 
is of highly skilled nature of clerical job requiiing trust kind 
sense of responsibilitics and it further gives details of the 
job of the special grade, Then there is the nature of job / 
duties of the supervisory grade and from the same it will 
appear that the post of Legal Assistant is cover . d in the 
Supervisory grado along with tho Sr. P . A . Office Superinten 
dent, Accountant and Senior Stores Supelivsor. It will 
thercfore appear from Fxt. M1 3 that the job of Legal A sist 
ant is of supei visory grade. The minimum educational quali 
fications and experience has been prescribed for diffcrent 
posts for departmental promotion in annexlise B of Ext . 
M - 3 . It will appear from this annexure B that the mini 
mum qualifications for the Supervisory clerk is a passed 
matriculate / S . S . L . C . 01 any cquivalent examination from any 
recognised board of clamination and he must have two years 
experience in the next below rate 1t , cless, heicfore , 
that the post of Legal Assistant which is of supervisory grade 
requires a minimum qualifications of passent mauic or 
equivalent examination and also he must have two yeais 
cxpcrience in the next helow grade. Froin Ext. M - 3 there 
fore it will appear that a Legal Assistant of the yupervisor 
grade must have a minimum educational qualifica lung of 
having pissed matriculation examination and also have two 
years experience in special grade clerk which is the next 
below grade to supervisory grade . 


According to the management the minimum qualification 
for a Legal Assistant for direct recruitment is a Law Gradu 
atc with thrce years experience at- bar and that for appoint 
ment from the department he must be a Law Graduate . The 
management has not produced any rulo or circular of re 
cruitment of Legal Assistant and the evidence is based on 
gral depas tion . Ext . M - 1 is a notice dated 22 / 24 - 2 -83 
issued by the Dy . Personnel Manager which shows that an 
advertisement was made to fill up the post of Legal Inspec 
tor in cieiical Grade (Special ) in the day scale of Rs. 610 . 
35 -920 - 40 - 1160 per month and that the minimum qualifica 
tion for a permanent clerical staff was a Law Degree, On 
the basis of Ext. M - 1 it is stated that for appointment of 
Law Assistant from the departmental candidales , the mini 
mum qualification is a Law Graduate . I do not think that 
the submission is well founded . Firstly , this advertjgement 
Ext. M - 1 is in respect of anpointment of Legal Insnector in 
which the minimum qualification wag & Law Graducte from 
the departmental candidates . There is nothing except in the 
evidence of MW - 1 to show that the post of Tepal Inspector 
is the same as that of Tegal Assistant. It will further " ppar 
that even for the Legal Inspector the management was giving 
him clericul grade special and not technical and Supervisory 
grade. 


MY - 2 Shu M . K . Shaima , Dy. Personnel Manager has 
stated that the concerned workman is attached to work as 
P .Os. Clerk in the wea vilice ( Aita No . IV ) and that he 
15 working as a Clerk in the Peisonnel department attached 
to the ollicer of the Personnel department inchargo of labour 
matters and labour cases. Ho has stated that the post of 
Legal Assistunts in the headquarters and not in the area 
oflice . He has turner stated that Shri M . K . Choubey was 
a legal Assibiant in Katras Arcas since before he had join 
ed there in 1983 . According to him Shri M . K . Choubey 
was taken over cmployec and was a Jew Graduate . He has 
110 statod that as the desighation of Shri Choutey was of 
Law Assistant during the private management his designa 
lion continued after the take over. He has also stated that 
the concerned workoan has not been promoted from Grade 

I to special grade clerk und that P . O . Clerks are of clerical 
Grade- I and also of a special grade . He has further stated , 
that the post of Legal Assistant is covered under the super 
Visory grade and the piomotion in the said rade is from 
clerical side. There is one document Ext. W - 1 under the 
signature of MW -2 in which the concerned workman has 
been described as Legal Assistant MW - 2 has stated that 
Ext . W - 1 hears his signature and adds that he did not know 
the evact designat on of the concerncd workman as ho had 
joined on 22- 8 - 1983 und as such he has described him at 
I egal Assistant. MW - 2 has given explanation in his evi 
dence as to why he had described the concerned workman 
as Legal Assistant. The clesignation of workman alone is 
not of importance and the importance is as to what work 
the concerned workman was doing. I have discussed above 
the evidence of MW - 1 and MW - 2 who have stated about 
the job being performed by the concerned workman . The 
concerned workman as WW - 1 has stated that from 12 - 3 - 82 
he is working as Legal Assistant in place of Shri M . K . 
Choubey who was formerly working as Legal Asuistant. He 
1 , 9 stated that as Legal Asistant he has to prepare the briefs 
if labour cases, collects documents from the colliery and with 
those documents he has to discuss with the lawyers of the 
com any and thereafter to prepare mote casca. He has 
further stated that he also looks after the criminal cases and 
in connection with casca he goes to Dhanbad Court and also 
at Ranchi hench of Patna High Court. Sic has admit od that 
he is a matriculate . In cross- examination he ha stated that 
he was regularised in Clcrical Grade - II when he was 
working as P О s Clerk and that in Trine 1977 he way 
promoted in Clerical Grade - I and was working in the 
personnel denartment in the area and tha¢ till 12 - 3 - 82 ho 
yung doing the same work of clerk in the area office . He has 
stated that the Dy, Personnel Manager and Senior Person 
nel Mcer were deouted to deal with all labour matters and 
the concerned workman was attached to the said omce . He 
has admitted that he had not received any office order 
nomoving him Os appointing hiin os Ieral Assist int. He has 
ilen invited that his promotion was not made in accordance 
with the carile scheme from Grade- T to special grade. In 
proof of the job being performed by the concerned workron , 
some documents have been referred to hy the learned 
advochtc appearing on his behalf , Ext. W - 1 dated 5 - 9 -83 
ani W - 2 dated 4 -11- 83 re two docuinients hy which the 
conected workman was authorised to obtain certified 
copies from Courts. Thus these two documents do not show 
any oh of Lemal Assistent, Fyt . 9 . 5 and W - 6 are tho 
notes which also do not indicated any jon of Ieral Asistant 
which vas te auied to he done hy the concerned workman 
through Fivt. W - 5 and W -6 . The johs entrusted to the 
concerned workman ville Ext. W - 1, W - 2 , W - 5 and W - 6 ano 
of a clerk Fut W - 4 rated 7 - 9 -83 is the note of the 
C arrard Wolmin This also loes not show that the 
COX 

nod ynskja at tage ans sterilir joh of the Legal 
4 . cirtant of any ioh which is wait to be the job of Legal 
ligustart in the pricance of WW - 1 . Fut W - 7 dated 20 8 -82 
* man of the Parsonnel Manpop for rerulariantion of the 
poncernen vorkmoy to Clerical Grade pecial. It is atated 

- 1177 this top | - * 17 *yp worl79n who is Grade - I 
clerk into chet to the Personnel section of the arer has been 
representing that all per nature of his job he should to 


MW - 1 Shii U . K Misbra is presently working 19 Law 
Officer. He was first appointed as Legal Assistant in 1973. 
Ho bas stated that a Law Graduate with three years experi 
ence at the bar is tho minimum qualification , for the appoint 
mont as Legal Assistant and that for internal candidates te 
must possess a Law Degreo but I have already stated that 
there is no rule or circular in support of the said evidence . 
He has stated that he had first joined as Iegal Agglunt in 
special grade and thereafter he was promotect in 1976 in 
Technical and Supervisory Grace- | nllhough his designation 
continued ag Tegal Assistant. He has stated about the job 
of Legal Assistant and has stated that 3 Leral Assistanlı has 
to prepare comments to enable the Advocates to prepare the 
statements , rejoinders ctc . briefs the lawyers in respect of 
the coses in the Court and has also to search for the nilincs 
and subunit it to the lawyers . He has also stated " bout the 
job of Law Clerks and has stated that the law Clerks are 
Authorised to take ceuified copies from the Tat Courts / 
Tribunals and the AIC ( C ) and that the Law Clerka are 
sent with the files to the Lawyers. He has stated 11 at the 
Personnel department looks after the cases relating to the 
lahou “ mittrrs of their hare 19 the labour males of 
thc henilquarters Are Herit n , th hy Officers of the 
Headquarters and that there are Teral Assistant in the Haut 
quarteig and not in the ur* & Office Ho 110s himself statet 
in the proge- erani nation that there is no job searintion or 
circlar in reinect of the legal Assistant relating to their 
quallications, He has admitted that according to the minis 
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rogularised in clarical grado special. It is stated that tho 
condemnud workman has been working in the personnel 
section since 9 years and that he hus been performing all 
ihe clcrical jobs satisfactorily . It is further stated that with 
the transfer of Shri M . K . Choubey to Headquarters who 
was in clerical Grado Special, the matter regarding attach 
ment of the concerned workman with the Senior P . O . was 
discussed and it was decided that the concerned workman 
would take charge from Shri M . K . Choubey and sinco chen 
the concerned workman bus buc performing the job of 
Special grade satisfactorily and it further shows that the 
concerned workman has been performing the job of Legal 
matters satisfactorily and lias to deal with many confidential 

files with regard to th : conciliation , industrial tribunal, 
labour courts etc . Sinco more than 6 months and as such 
the Personnel Manager had recommended for his regularj. 
sation in clcrical grade pecial. This recommendation , of 
course , has not been yet apprived . Ext . W - 7 which has 
heen used by the concerned witman does not denote any 
of the special jobs of the Legal Assistant is as been stated 
by him in his evidence , Ext. W - 16 dated 27 - 2 - 82 is the note 
of Shri S , K . Singh , Sonior Personnel Officer, It shows that 
the Senior Personnel officer had submitted to the P . M . G . M . 
Katran area that the transfer of Shri M . K . Choubey, Legal 
Assistant special grade may he stayed till a suitable substi 
tute is arranged to handle his files 11 his charge . The Senior 
Personnel Oficcr suggested that the concerned workman who 
wat in Clerical Grade - I be engaged with him in place of 
Shri M . K . Choubcy. This document docs not indicate tho 
jobs which were being actually performed by the concerned 
workman was asked to take ouer churac of the files and the 
documents from Shri M . K . Chouer , Tront 499791ant who was 
going to join in Kovala Bhawan on 12 - 3 -82 . This Ext. W - 17 
only directed the concerned workinun to take over charge 
of files and documents from Shii M . K . Choubey and it 
does not show that the concerned workman had been autho 
rised to do all the jobs of Legal Assistants wbich were being 
performed by Shri M . K . Choubey , It is a different matter 
to take over charge of files and documents from Shri 
Choubey and it will be a different matter as to what duties 
were performed by the concerned warkman , 

The reference in this case was made on 10 - 12 - 84 and a 
copy of it had been forwarded to the union of the concorned 
workman . The document Ext. W - 13 dated 21 -2 -85 in a note 
by the concerned workman was created after the management 
had filed his W . S . in the present reference . Thus this 
document has been created during the pendency of the 
hearing of reference. Ext. W - 13 will show that the concerned 
workman was directed by Shri M . K . Sharma AM ( T ) 
Katras Aroa to meet the Manager (Legal) on 21- 2 - 85 and 
discussed the matter with him and he was advised to ask Mr. 
Sharma to see Mr. Ş . B . Sinha. Advocate . High Court Patna 
Ranchi Bench at his residence . It has been filed to show 
that the concerned workman used to have a discussion with 
the Manago ( Legal ) . Even if it is accepted that the 
concerned workman was having discussion in legal matters 
with Senior Oncers, it will arnear that he was not discusing 
independently but was discussion under the direction 
of Shri G . K . Sharma and as such this document cannot be 
used to show that the concerned workman was doing the 
Job of Logal Assistant. Ext, W - 14 is another note in the 
writing of the concerned workman dated 13 - 2 -85. It is 
atated that the concerned workman had been verbally 
directed by Shri Sharma A . M . ( T ) Katras Area to deal with 
Case No . Criminal revision 166 of 1984 ( R ) with the acivocate 
Shri S . B . Sinha at Ranchi and in connection with that case 
the concerned workman had gone to Ranchị and had contac 
sed the Advocate on 9 - 2 . 85 in his chamber and in the hich 
Court , It does not show tbat the concerned workman had 
done any job of Ieral Assistant le, it does not show that 
the concerned workman had instruoted about the facts or 
law in connection with that casc . It will further appear that 
this was a document created by the concerned workman 
himself during the rendency of the reference and 29 such 

I do not like to put obience in Fxt W - 13 and W - 14 in 
proof of the fact that the concerned workman had donc 
any job of Topal Asaltant. The concerned workman has 
produced one Pkt. W - 15 cater 2 - 2 -85 which is a hill submit 
ted by Shri R . S Murthy. Advocate to the General Manager, 
Katras Area ant it has been tried to te shown from para 
6 ( 4 ) that th . Learned advocate had charged consultation 
free for having a conference with the concerned workman 
on 9 - 1 -85. I do not intend to place much relianre on this 
Ext. as it does not show as to what ioh was actually 


performed by the concornod workman. No doubt tho 
learned Advocate has charged for conference with tho concern 
ed worknian but that in itself iy no proof tbat the concerncd 
workman had dono any job of Legal Assistant. 

I he documents producca on buhalf of the concerned 
workman do not indicate the actual job porforrod by tho 
concerned workman so as to come to a conclusion that thic 
concerned workman was doing the job of Legal Assistant 
as stated by him in his evidence or in the evidence of the 
management witnesses, In my opinjon the evidence in the 
case do not establish that the concerned workman was either 
authorised to perform the job of Legal Assistant or that he 
was actually performing the job of Legal Assistant . 

Another point hay been indicated on behalf of the manage 
ment and it has also been dwolt upon by the workman , Ext. 
M - 2 and M -4 dated 10 - 2 -83 and 18 - 2 - 81 10spectively Arc 
seniority list of Grade- I clerks. It will appear from Ext. M -4 
in Si. No. 61 that tho concerned workman Shri 
R . K . Pravad was appointed on 14 - 10 - 71 and was working 
in Grade- I clerk from 29-6 - 77 in the area . It will furthor 
show in Sl. No. 63 that Udayan Do was appointed on 
20 - 10 - 73 and was work ng in Clerical Grade- I from 29 -6 - 77. 
It has been subinitted on behalf of the concerned workman 
that he was senior to Udayan De in Clerical Grade - Valthough 
they are working in the said grade from the same date . Ext. 
W - 8 shows that Shri Udayan De was regularised in clerical 
grade special with effect from 1 - 5 -82 . It has been submitted 
that Shri Udayan De being junior to the concerned workman 
has been regularised in clerical special grado whereas the 
concerned workman who is senior to him has not been yet 
he regularised in Clerical special grade . It is true that the con 
cerned workman has not yet been regularised in Clerical 
special grade but it will appear from Ext. W - 7 that the 
matter of his regularisation is under consideration of the 
management and I hope that the management will pass the 
order of hig regularisation in Clerical special grade at least 
with effect from the date of the regularisation of Udayan Do 

It will appear from annexure B to Ext. M - 3 that for 
promotion to the post of supervisory clerk a workman must 
have two years experience in the next below grade and thlo 
means that the workman must work in the said lowor grade 
special grade clerk for over two years. The concerned 
workman has not yet been regularised in clerical grecial 
grade and as such even if his case is considered for promo 
tion he cannot be promoted to the technical and supervisory 
grade as he has not two years experienco in Clerical grado 
special which is must for promotion to the technical and 
supervisory grade . 

In view of the disclission of the entire oral and documents 
cvidence , I hold that the concerned workman although 
described somewhere as Legal Assistant was not actually 
performing the duties of a Tegal Assistant nor ho was 
authorised or appointed to work as Legal Assistant. From 
the overall impression of the evidence or record it will aproar 
that the concerned workman was doing the job of a clerk , 
Admittedly , he is in clerical Grade- T and as his junior has 
been regularised in clerical qpecial grade and the matter of 
bis regularigation as special prade Clerk is pending before 
the management, I hold that the concerned workman should 
be remilarised in Clerical snerial ornit di least from 1 - 5 -82 
and his seniority in the grade should be maintained . 


In view of the aliove T hold that the acting of the manage 
ment of Katras Area of Ms. P . C . C . I td .. Dhanind in 
not regularising Shri R . K Prasad as Legal Assistant is 
justified . I direct the management to regularise the concemed 
workman in Clerical special grade as indicated above . 

This is my Award . 


INo. L-24012 (38 )/84-D . IV ( B )] 
I. N . SINHA, Presiding Officer 


This format, 30 TIM . 1985 
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[ATT II - - "" 3( ii )] 

HTT KÌ TT & TT : 

SS 
कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच, अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर के पंचाट 
277 stafilferat ponit , ] Forsatu ATT # 239 , 
1985 # 147 TL 


12. Shri Sumora 
13 . Shri Sheikh Chhotey 
14 . Shri Amilal 
15 . Shji Busbra 
16 . Shu Rajan 
17. Shri Rajaram 
18 . Shri Mohngu . 


New Delhi, the 30th April, 1985 

NOTIFICATION 


$ 0 . 2205.- In plyt uance of suchon 17 of the Industrial 
Dispu . Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gover 
mentlerehy publishes the award of the Central Govert 
nient Industrial Tribunal, Jabalpur , as shown in the Annexuie . 
in the industrial dispute belwecn the employers in relation to 
the management of East Dungai Chickly Colliery of Western 
Coalfields Limited . Pench Ale , and their workmen , which 
was received by the Central Goveinment on the 23rd April, 
1985. 


2 . Eighteen workmen at the relevant time were employed 
as Stone Cutters in the East Donger Chickly Colliery of 
Ms. Western Coalfields Ltd ., Pench Area , P . O . Parusia , 
District Chhindwara and were paid category IV wages. They 
were permunent employees. As Stone Cutters they were 
Tequired to do the work of cutting dails in the Hoor strata , 
making water sumps , diiving stone drifis , making shot ho .es 

in stone in preparation foi blasting etc . These were the 
normal dutiey of thc Stone Cutlers . The workers claim 
that the management was taking from the work and duties 
of Coal Dressers and Drillers. The duties of Coal Dressers 
150 diess ng the roof wides dud lour of a coal piller or 
gallary generallly after shots have been filed in order to 
render the working place safe to work in . In short they 
work in the coal bearing aitas und do the . cssing of voal. 
The Drillers are required to operate a poner driven drill 
to make holes in coal and nther strata for blasting and other 
puposes . They also carry trailing cabler , drilling jods , bits. 
etc . 


3 The workmen in iheir statement have narrated number 
of Juties of the Coul Dressers and Duillers that they were 
doing besides stone culting. This is also their evidence . Now 
the dispute is that since they are asked to do the duties 
of coal Dressers and Drillers they must be given some extra 
amount and they must be given the higher grade . The demand 
seems to be wholly misconceived . 


ANNEXURE 4 * 
BEFORE JUSTICF SHRI K . K . DUBE . PRESIDING 

OFFICIR , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI 
BUNAL -CUM - LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

Cnso No . CGIT !LCIR ) ( 52 ) cf 1983 
PARTIES : 
Employers in jelation to the naliagement of Western 

Coalieldy Lid , Punch Area , in relation to the 
East Dongar Chickly Colliery , P . O . Purasia Distt . 
Chhindwa and their workmen represented through 
the Chhindwara Zilan Koyla Khan Karamchari Sangh , 

P . O . Parusia , District Chhindwara ( M . P . ) . 
APPEARANCES : 

For Union . - Shri S . S. Sharma. 
For Management. - Shri S. M . Singhi. Dy. Chic ( Peryonnel 

Manager . 
INDUSTRY : Coal, DISTRICT : Chbinılwara ( M . P . ) . 

AWARD 

Dated April 19th 1985 
The Cential Government in exercise of its noucre under 
Sec . 10 of the Industrial Disputes Act referred the following 
dispute for adjudication , vide Notification No. L - 22011( 90 ) 
82 - D . IT( B ) , dated 19th September, 1983 : 
" Whether the action of the management of Western 

Coalfields Limited , Pench Arca in relation to their 
East Dunger Chickly Colliery in paying category 
IV waves to the following workmen , who are 
deployed on the job Drillers Dreasers and Stone 
Cutters is justified ? If not, to what relief the con 
cerned worknen are entitled ?" . 


4 . The job description given in the Central Wage Board 
Award for Coal Mining Industry warrants such workmen 10 
be placed in Category IV . There is no dispute that the 
workers in question are alieady placed in Cat. IV and are 
getting the wages of Cat. IV . The Coal Cutters and Drillers 
also are placed in Cat. 1V Therefore ihe above workinen at 
no tine are doing such work as is done by a workman of 
higher category than Cat . IV . Now iſ during the gamo 
period of hour s instead of the job of stone cutting which is 
more arduous than that of col cutting the workinan are 
asked to do the work of coal dressing and drilling I do not 
see how they are entitled to higher Wages. According 10 
the job description of the workmen . Take them as Coal 
Cutters or Drillers or Stone Cutters in no cose they are 
entitled to a category more than Cat. IV . Therefore they aro 
not entitled to any higher waves. In he view I have taken 
above I need 104 decide any other point, preliminary Of 
otherwise . 


ORDER . — The claiin made by the above workman is not 
sustainable They are all rightly being naid the Cat. TV 
wages . They are not entitled to any relict. However , in 
the reculiar circumstances of the case there shall be no 
order is to costs . 

K . K . DUBF , Presiding Officer 
No. 22011190182 - D , INI ( B ) VI 


ANNEXURE 


SI No. Name of the workmen 
1 . Shri Saini 
2 . Shri Balakram 
3 . Shri Sheikh Kalloo 
4 . Shri Narayan 
5. Shri Sobha 
6 . Shri Darshan 
7 . Shri Ram Prashad 
8 . Shri Atarlal 
9 Shri Sher Ali 
10 . Shri Bedga 

11 Shri Gaindy 
161 G1/8 – 13 


to fact, 195 1985 
M , 31. 1206 .- - tarifma fram fufau , 1947 
( 1947 14 ) T TT 17 M TU # Brother 
मुरकार ईस्ट काट राम कोलियरी मैसर्स भारत कोकिंग कोल 
लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण नं . 2 धनबाद के पंचाट 
* * qurferat poftauto 72417 FT 27 - 4 -85 
को प्राप्त हुआ था । 
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New Delhi, the 1st May, 1985 

ployec or a casual employee in the matter of appointment of 

a dependant of the deceased employee . It is prayed that 
S . O . 2206 . Jn pulsulce of section 17 of the Indutrial 

Misri Bhuiya may be given employment with effect from the 
Disputes Act , 1947 114 of 1947 ), the Cential Government 

date of death of his father , 
hereby publishes the award of the Central Governincnt lacu s 
trial "Tribunal, No . 2 , Dhanb .id , as shown in the Annexure , 

The case of the man : genrent is that the matter referred to 
in the industrial d14pini : between the employer s in Telation to Tribunal does not all within the scope of Section 21h ) of 
the management of East katus Cuilicry of Ms. Bharat the ID Act and that no industrial dispute was raised with 
Coking Coal Limited , and their wohnen , which was icceived the management by the sponsoring union of the claimant, 
by the Central Government on the 27th Ariil, 1985 . 

Misri Bhuya is not a workon and us wh no itidustial 

dispute can exist between him and the mutuagement , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL Misri Bhuya had not made any application to the manne 
TRIBUNAL (NO . 21 AT DHANBAD , 

ment la providing him iny anipluyrient on any ground . The 

claim oj Misri Bhuiyan is nos covered under the provision of 
Reference No. 79 of 1984 . 

NCWA - II and the same cann . it hic catorced through adjudi 

cation under the I. D . lut. late kantı Bhuiva Was employed 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10111 ( d ) 

by the managenient as it will all wagon loader , He had not 
of the I. D . Act, 1947 . 

completed 240 days attendance during any continuous period 

of 12 months and as such he cannot have the stalus of a 
PARTJES : 

regular workman under the management. As a casual 
Employers in relation to the management of East kaljas 

worker himself hus no rizhi for regular cmployment, Misri 
Colliery of Ms. Ghulat Coking Co. 1 Limite , wol 

Bhuiyn cannot have it right for employment under the mana 
their workmen . 

crement. The claim of Misi fhuinn and the sponsoring union 

are intenable and illegal 2017 is liable to be rejected . 
PRESENT : 

The management llled a rejoitider in respect of the W . S 
Shii 1. N . Sinha , Presiding Officer. 

of the workmen wheiein it is state that kantu Bhuia d d sut 

receive any read injury while he was loading coal into wagon 
APPEARANCES : 

and it is stated that Kantu Bhuiyt had fallen sick from 
On hehall of the employers : Shri R . S. Murthy, Advocart . 

1 - 1 - 79 when he was not on duty and was given treatment 

in the East katras Colliery dispensary and thereafter rcfer 
On hehalf of the workmen : Shri J. P . Singh , Advo ate . red to Regional Hospital of Coal Minca Welfare Organisation 

at Tilatand near Katrus for further treaunent . Late kontin 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal. 

Bhuiya had not reported for work on 1 - 1 - 79 . The union has 

mainpulated in getting a faise and fabricate death ucitificate 
Dated , Dhunhaci , ihe 22nd April , 1985. 

of Kantu Bhuiya . The munivemint further denied that Misri 
AWARD 

Bhuiva was a derindent of late Kantu Bhuiya , It was assert 

id that Tate Kantu Bhuiya had no children . 
The Government of Inclia in the Minislıy of Labour and 
Rehabilitation in exerunc of the powers coufened on them 

Thc point for consideration in whether Misui Bhuiya iş 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 has referred the 

entitled for employment as dependunt of lute Kuntu Bhuiya 
following dispute to this Tribunal for adjudication under 

who died while in service , 
Order No. L - 24012149 ) 84 - D , IV ( B ) dated the 18th October , 
1984 . 

The management Hive cramineri three witnesses in support 

of their case . The union has e xilmanca Misri Bhuiya who has 
THF SCHEDULE 

claimed for employment, and one Sukur Fhujja in support 

of the case of the worlmen . The management have produced 
“ Whether the action of the management of Fast Karrils 

(locuments which havc leen inarked Ext. M - 1 to Ext. M - 5 
Colliery of MS, Bhrat Coking Coal Limied will 1101 

and the workmen have produced documents which have been 
providing job to Sri Misri Bhuya dependant of Shu 

marked as Ext. W - 1 to W - 5 , 
Kuntu Bhuiya who died while in service is justified " 
If not, what relief the workman is entitled ?" 

The claim of the workmen for employment of Misri 

Bhuiya is based under clause 10 . 4 . 2 of NCWA - U . It would 
The case of the workinen is that late Kantil Bhuiya was 

be better to refer clause 10 . 4 . 1 of NCW 1 - 11 where provi 
working as Wagon lvade; in East hatias Colliery of Ms. B . 

sions of employinent to dependants is stated It provides 
C . C . Ltil. On 1 -6 - 79 when slecekhel hintu Bhuivit was 

" Employnicnt would be provided to one dependant of 
loading coal into wagons he fell down fror. th . Wrioden 

worker s disabled permanently and those who mect with 
stairs and received head injury. He was crimined by the 

death while in servicc , [his provision will be inuplemented as 
colliciy doctor and was ultimately sent to Central Hospital 

follows : Paril 10 .4 . 2 : - Employment of onc dependant of 
Dhanbad where he diecl (11 3 -1,- 79 stue 10 

the worker who stics while in scrire." It will thus appear 

crebral vas . Lila 
Death certificate was rinted 

from the alcove provision in NCW4- 1 ] that cmployment has 
from the entia Hospital. 
Dhanbad , Mishri Bhuive is the only son and dependent of 

to he given to one dependant of the deceased worker who 
decçased Kantu Bhu ya susvivine iller the death of Kentu 

dics while in service or those workers who are disabled per 
Bhuiya . Misi Bhuin approchnd the Colliery modligerent 

manently . The queat on therefore is whether Kantu Rhuiya 
qeveral times for his anpointiinni in place of his father late 

had died while in ser : ire Misri Bhuiya or the union can 
Kantu Bhuin in rccoidance wih puj 1 1 (142 or NCWA 

clain omnloyment of a doncndent only when Kantu Bhuiya 
according to which one of the 30 lependent of the deceas 

died while in service I will, therefore , discuss the evidence 
ed wojkman dying in haincus is entitled to employment in 

regarding the fact heiler Kinli Bhuiya dicit whilc in 
place of the decesed The colliery nadagonient give assi 

Service . 
Tance but shelved the matter indefinitely . Ther after Misji 
Bhula foisoachel D . 

It in the admitted case of the parties that Kantin Bhuivo 
Muzdoo " Singh , the Union of his 
father for taking necessary slap 

was working as a W201 loader in East kairns ( ollierv of 
for securing juro rtment of 
Misri Bhuia in rlace of his decerer father The sud uni n 

111. CT ` it W - 3 r the comment on the management fefore 
held meeting with the management reparing the arrointmert 

the ALC ( C ). Dhanbad dated 17 - 5 -84 wherein t is stated 
of Misri Bh live in alte or lois cecca e luther 19 

that lata Pintu Rhuin III 0741 " non loqlar 3 Fast 

the roana 
gement did not give anv eninioyment to him . Thereafter thr 

K ntrals Collinsv who died on 3 - 6 -79 It furihei annars from 
said union raised an industial 

Fut. W - 3 that in there 174 min provision in NEW 4 - JI fo . 
dismite hefure the lire ! 
Dhanbad and on fillore of the conciliation , the present " efc 

providing pimployment in the deperdant of casual cmployee 
rence has hren mure The management in their WS before . 

orter his death irst 700 clinul lhe Coun of the dendant 
the conciliation officer had inken a nl - a that since vecensed 

or late tanti Bhuia " as 700 considered in the popravenom 
Kantu Bhuiya was a casual employer of the colliery , hains 

itucionit start that inta Kantu Pria Turing his erine . 
denendant cannot print any advantare under NCWA- II. It is 

had never completed 240 davs attendance in a car. Thus 
suhmitted on hehalf of the workmen that para 10 .4 .2 of 

thi chirrtion of the management at the first stane hefore 
NCWA- II makes no distinction between st permanent cm 

the AICIC Dhantent when the dispute was raised hv the 
qrion was that emilovinent to fisri Bhuivi could not the 
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given us kintu Bhuiya Was a valla ! cmployce. There is au Un dominell uh . Jie wlw.del against the Suld point was 
wen1011 OLLAC Idul mal 

Billet was not the lacher of thull the umploymeni to the dependant of cuşiled wagon loader 
Misti Bana and Thai Kull Bhimna Was noct in service at the Iuspeli UI 10 cpavyuon 10 m uepeliuunt OL I dulu buuia . 
LLC 0 bis death LYLL I tile W . > . led un buuult or the 240 ways all the yell 1978 . IL is lol stated by the mall. gement 
Mumagumuilt theic IV) uuhu te luut delN Dhwill Dut Ivfsil Bula Was NOL llle son of numu buulu when willpowy 
Was nut the son of unu Bhma or that bantu Band was wen Wils demanded by lit until I Ice- ul thic Licpendant 
DUĻ MI Sivile ittihu L Ol Dois detul, Illus tinc IY...) , o che OL Aullu Budu . Liha V - 2 uulud 24 - 5 -84 19 inc pelluon culough 
numayewentumont had the pleu which toll filst when wnien Kullu kem , General Secclelly , Daut Mazdoor Sangti 
tetore the LCIU ), Dhanbad. It is only in thic icjindel of Hall Tiscu the inclusioni dispule before 10¢ ALCIC ) , DUXO 
ine management ( din 10 - 1 - 8 ) Ida We belle !),1) luthur LUI CHOI MAU Dhya dipenuant of Latu hullu khuya 
Duell uc , cloped denyilly ML Vis1Buat Was Inc sul on hulle Ill. - 3 was in lupi , 10 1.10 Sal 11]lustr . 1 displ.16 
hantu Blich . But even OIS ILJO of Hoe innywilefit luisud od Lolt . YY nu ili n Bulile Wals ) ibu bulut 
There is no nention I 110 dut that hewill 1: 0 Wids RUL Am bhide thc Murtuyencit mil 7 bule denied Hoout the 
to the employment at the time of his death . It is only in the Jactol MIT Bhulle ben8 ine sunut Bauid , LXIV . 
evidence of MW - 2 that the worse ul the idgement has cuted S -Main Mc June politica muito by Shri Kalil Ram , 
heçu lurther developed wherein it is slated a Nantu Bhulit ICL President of Bihu hujya Moxar Sewa Sangh in which 
wolned till 25 - 5 -79 and that he had not come 10 suik on alsu dhand was callidi made for the employmeal of 
1 - 6 - 79 . I have stated the above iacts Just to show how the Misi Bbura son of kantu Bhuia minder lhe provisions of 
nanagement Hety improving their Un case liom stuge 10 

NCWA - as the widow of kaalu Bhuia had represented 
stage and had not placed their entiic card of plea at tho 

beture the said union that the management was 1101 giving 
first stage when the industrial dispute way used before th¢ employment 10 hei sun Ni Bhula . Ihe management fias 
A .C ( C ) and ibis lact itseiſ shows thut thic management w .is noi produced any qurinent to show that Misri Bhua is not 
developing stores from stage to stage so that Misri Bhuia the son of Kantu Bhuid . NW - 1 lay out stutta anything 
inay not succeed in his clann . Tbe 11. ngement has lled about Misri Bhua. MW - 2 bus stated that Kantu Bbuia has 
Bonus Register Ext. M - 1 to M - 117 , Atendance Register Do you or daughier, MW - ? did not know the wilage hunle of 
Ext . M - 2 , Register of Sichness Ext . M - ) , and Register of Kartu Bhua and had not gone lo his residence in Bhan 
Accident Ext. M - 4 , which all show that Kaniu Bhuiu mug darıdı where he was residing while working as Wagon 
in service of the management. From Ext . M - 3 it will appear Loader . MW - had no 0491911 to EU tu thu yillage home 
thul on 1- 6 -79 Kantu Bhuia had e -cive injulics and as and residence of kantu Bhula and as such it was not possible 
such he way trcated in the colliery hospital and therefter for hum to specifically state that Konlu Bhua had no son or 
he was referied for treatnient to Regional Hospital. The daughicr . MW - 3 hid stated that bantu Bhviyal had 10 issuo 
relevant entry in Fut. M - 3 $ 1. No. 9011 dated 1 -6 - 79 showing and he had enquired about this . He bug further ktated that 
Kantu Bhuia as Wagon Loader and diugnosis was unconsci there was a discussion between haru Ram and the manage 
ous. Ext. W - 5 is a certificate of death granted by Central ment at the arca level and it was decided that the levord bc 
Hospital, Dhanbad dt. 3 - 6 -79 which shows that Kantu Bhuja shown to Shri Karu Ram and ne record was shown to him , 
loader of East Katras Colliery who was admitted in the In cross- examination he had stated that Kantu Bhula had 
said hospital on 1 -6 - 79 died on 3 -6 - 79 at 9 .40 P . M . due to died before he had joined in East hatias Colliery . He had 
celcbral vascula due lo accident. Evt. 1 - 2 is the atlendance not scen the wife of kantu Bhuia . He has further stated 
register which shows that Kuplu Bhua was , a Wayon Loader 

that he had gonc to enquire at the residence of Kantu 
in East Katras Colliery where his attendance was marked . Bhula after the present reference was made to this Tribunal 
$ 1. No. 30 for the period 16 -5 - 79 to 15 -6 -79 of the And had found the house of Kantu Bhua vacant and wus not 
Attendance Register shows that Kantu Bhuia had been lached . Even if his cv dence is believed it may be that Migri 
marked picsent till 25 - 5 - 79 and that thereaftei his attendance Bhuia was not present in the sal house itt the time of his 
has not been marked . From all these documents it is visit and as such the cuidcice vi MW - 3 cannot be used to 
clear that Kantu Bhuid was working as Loader in East Ahow that Kantu Bhui bad 10 son . He has grated about the 
Katras Colliery till before the period of his death , Even 

minutes of discussion helwocu karu Ram and the manage 
MW -2 has accepted that Kantu Bhuia had worked till ment and the same has been murhed as Ext . W - 1 . I hug the 
25 - 5 - 79 . The case of the workinen is thai an 1 - 6 -79 while Oral evidence adiluced on lehalf of the management docs 
kantu Bhula was loading coal in the wagon he fell down not establish the fact that Misri Bhuia was not the son of 
unconscious having received imuries in his head and it is kantu Bhuid on the contrary Misi Bhuia WW - 1 has stated on 
quite possible as he had received injuries and was sent to oath that he is the son of Kantu Bhuia , WW -2 Şukur Bhuia 
the hospital, his attendance was not marked on 1 -6 - 79 in the 

is a co - villager of Kantu Bhuia and was working with Kantu 
attendance Register. WW - 2 who is a co -worker of Kantu Bhuia in East Katras Colliery . He has stated that Misri 
Bhuia has stated that Kantu Bhuia had fallen down while Bhuia is the son of Kantu Bhuia and that after the death of 
loading wagon and had received injuries on his head . He Knatu Bhuiya ho had gone to village home to inform about 
had « cen the injury as he was working in the same gang 

the death of Kantu Bhuia to Misri Bhuia and that thereafter 
consisting of 13 peranns in whic Kantı Bhuid was working. Misri Bhuin came to Katras and performed Shradh of Kantu 
Thus there is the specific cvidence of WW - 2 to show that Bhuin . This witness appears to be very competent witness 
Kantu Bhvid had received injury hy a tall while loading being a co - villager and co -worker of kantu Bhuia and 
wagons , Admittedly , MW - 1 und MW - 2 were not present in There is no reason to disbelieve his ev dence . On the above 
the colliery. Considering thc entile evidence on the point 

evidence it will appear that there is nositive evidence adduced 
hold that Kantu Bhiya died on 3- 6 - 79 while in service as 

on behalf of the workman that Misri Bhuid in the son of 
Wagon loader in East Katras Colliery . 

Kantu Bhuia . The oral evidence adduced on behalf of tho 
munagement is not at all of any competent witness to deny 

the relationship of Misri Bhuia with Kantu Bhuia . The 
The next question to be considered is whether Misri Bhuia 

management had not in the earlier tages before the 
is a son of fate Kuntu Bhuia . In the W .S . filed on lchulf of 

ALC ( C ) and in their W . S . Jenici that Misri Bhuis is not 
the management it had not been statul that Misri Bhula vas 

the son of Kantu Bhuia . I told that this plea of Jenial of 

jelitionshir taken on hehalf of the management in their 
not the son of Kantu Bhoia , The management had alcul its 
Comments before thm licir , Dhanbart on 17- 5 1984 when 

jejoinder 10 the W . S . of the workmen cannot he helieved . 
inclustrial dispute was raised by the Union or behalf of the 

There is no provision for filling of rejoinder hy the manage 
concerned workman . The Suid comment is Ext. W - 3 It is 

ment under the new rules because the WiS is filed by the 
nowhere stated that Misri Bhuia was not the son of Kantii 

innagement only after he eceives the WS of the woik 
Bhuia in the said comment and the only plea on which the 

men and WS of the management itselí contains the re 
employment was being denied was on the ground that there 

joinder to the W . S . of the workmen . In this view of tho 
was no provision in NOWA II for providing employment to 

matter the plea taken in the rejoinder filed on behalf of 
the denendent of casual emplovee If Misri Bhuidt had not the management cannot heaid 10 be the speciflc case of 
been the son of Kanu Bhuia themaninement would have the management. Considerin : all the above matters. I hold 
stated the said fact in its comment Fit W - 3 and also in the 
WS. FU W - 1 is note of viscussion retween Shri Kari 

that Misri Bhuia is the son of Kontu Bhuis . 
Rim , General Secretary, Dalit Mazdoor Songh and the mana 
ment duted 30 9 - 83 Jam No YT of the said note if 

The main ples of the management is not nroviding cmp 
discussion is in respect of the employment to the dependant loyment to Misri Bhuia is that late Kantu Bhuia was him 
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but a casuu wagon lvadel naveg 1101 rumpicion 24v ways die while working und their dependunt should get cmploy 
OLuneudance 10 a yea 14 as such file PIOVI . 0 .1 utud 

ment and as such this is a question in which all workmen 
ICW / 1 - 11 weit nothilubic 10 MINT butto. From evi of the management have a direct and substantial interest . 
Uuuce on TouId 1 uppeurs ut luc Nulliu Dauit Wund In view of the above I hold that the Oater which has been 
L et wagon Juade . Toe Durus Rexisic Lit. M - T to taken up by the union in respect of employment of Misri 
M - 1 / 7 obuws that halutu Bhuja had not completed tu duys Bhuiya san industrial dispute contemplated under Section 2 ( k ) 
VI 4 +10nUJAVE J any particuinte , tha Uwever, we evi of the I. D . Act . 
uence on Mw - 1 and 100 bonus Reale txt, Andlu in 1 / 1 
wul show that hantu Bhuid was working as # wabon loader 

I have alieady leferred to the documcots which show that 
since 1971 and it appears that he could not completo 240 

industrial dispute had been raised on behalf of the union and 
days attendance in a year because continuous work was not 

that the demand was made to the management for the emp 
viven to him by the management. The fact that he was 

loyment of Misri Bhuia in place of his deceased father and 
wolning us wagon loader succ 1971 indicates that he was 

thereafter an industrial dispute was raised bofore the ALCIC ) 
ulpost permanently employed to work as wagon loader 

Dhanbad. There is evidence to the effect that the union 
on casual basis. His truo thut Misri bhula cannot claim 

which has raised the industrial dispute was the union of late 
to have better fuoting of employment than thal of his father 

Kantu Bhuia . 
Kunlu Bhula who was bumsell a cazuli wagon loace] . Misri 

In view of the fucts , evidence and the point of law dis 
Bhua at best can claim employment in place of his father 

cussed above , I hold that the action of the management of 
Kanu Bhuia as Casual wagon loader, Tho pioyis .on under 

East katras Collicry of Ms. B .CC. Lid in got providing 
para 10 .4 . 2 of NCWA- Il does not specialy distinguish bet 

job to Misri Bhuiya , dependant of Kantu Bhuiya who died 
wcon a casual worker and a permanent worker. What it 

while in service , was not justified . I further hold that tho 
contemplites is that employment of one dependant of the 

management should give employment to Misri Bhuia under 
workman who dies while in service is to be provided . The 

the provision of NCWA - II in place of his father late Kantu 
management cannot of its own accord draw a line of dis 

Bhuia who died while in service of the management as 
tincuon by suggesting that as lato kantu Bhuia was a casual 

casual wagon loader with immediato effect . 
wagon loader employment cannot be given to his depedaot. 
MW - 3 has stated incoine cross -cxamination that employment This is my Award . 
of a dopcndunt of a decedsod workman to give nunder the 
Provisions of 10 . 4 . 1 of NCWA - H . He has further glated 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
that there is an instruction in writing in BCCL which was 

No. L - 24012 (49 ) /84 -D . IV ( B ) ] 
issued after NCWA - NI. He was depusing on the indle whe 
ther there is any instruction or circular issued by BCCL by 

Feel forati, 3 TE 1985 
which a dependant of a casual workman was not to be pro 
vided with employrrent. Although MW . 3 has stated that 
there was some instruction , the management has not 

pr. 31. ? 207 .43 for faare (UFTF 1947 
fued und it appears that this evidence has beon introduced 

( 1947 14 ) # 7 EITET 17 i T T 
just to have a defence for a denial of employment to the 
concerned workman . In my opinion , had there been any सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
such instruction the management must have filed the same. 
What is of importance under para 10 . 4 . 1 is whoiber lato 

और उनके फार्मकारों के बीच अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
Kantu Bbuia was workman of BCCL and this fact is not 

विवाद में कन्द्रीय सरकार औद्योगिक आँधकरण चंडीगढ़ के 
depicd " workmcn under section 2 ( 8 ) of the I. D . Act has becn 
denied to mean person employed in any injury to any पंचाट को प्रकाशित करता है जो कन्द्रीय सरकार को 2 मई , 
skilled or unskilled manual work for hiro or reward and as 
such late Kanty Bhuia will come unde the definition of 1985 # sia 31 UTTI 
workmen and the son of Kaotu Bhuia may claim employ 
ment on tho death of Kantu Bhuia whilo he was in service 
heing a dependant of late Kantu Bhuiya . 

New Delhi, the 3rd May, 1985 

S .O . 2207 . - - 21) pursuance of section 17 of the Industrial 
It has been submitted on behalf of the management that Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Central Government 
prosont disputo is not an industrial disputo in as much as heiçby publishes the award of the Central Governinent In 
Misri Bhuia ig dot a workman . In my opinion the prchent Jixtrial Tribunal, Chandigarh , as shown in the Annexure , 
dispute undoubtedly an industrial dispute within the meaning in the industrial dispute between the employees in relation 
of the I. D . Act. Industrial dispute has bech dofined in to the management of Food Corporation of India and their 
Section 2 ( k ) of the I. D . Act which means any dispute or workmen , which was jeceived by the Central Government on 
difference between cmployers and employers, or between the 2nd May , 1985 . 
cmployers and workmen , or between workmen and work 
mon , which is connected with the employment or non - emp 

BEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
loyment or the terms of employment or with the conditions CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
of labou of any person , Where the workin iaiso a dis 

CHANDIGARH 
puto against their employer , tre person rogaiding whose 
employment terms of empluyment or conditions of labour 

Cnse No ID 30 /8.1 
the disputo is raised , need not be , strictly speaking " Work 
man " within the meaning of the 1. D . Act, but must be 

PARILS : 
one in whose employment ternly of employment or condi 

Employers in relation to the management of Food 
tions of labour tho workman as a class have a direct or 

Corporation of India . 
substantial interest. The definition of the expression 
" Industrial Disputes " is wide enough to cover a dispute 

AND 
raised by the employer s, workmen in regard to the non 

Theis Workman - Jagdish Kumar . 
employment of others who may not bo his workmen at the 
material time. The word " Any person in the definition of JPPEARANCES : 
the Industrial dispute is not limited to a orkmen as such 

For the Employers- Sur N k . Zukhini, 
and must therefore receive most general meaning. The work 
men for example can raigo a dispute that a class of emp 

For the Wivhman - Shri Haidayal Singh . 
Joyec not within the definition of workmen should be le 

INDUSTRY: loud Corporation of Inda STATE Punjab 
cruited by promition from workman and when such dispute 
is raised the workmen raise the dispute about term of their 

AWARD 
own employinent though incidently the terms of chipov 

Dated the 29th of Apul, 1985 
ment of those who are not workmen are involved . The 
union of workmen of BCT have . direct and substantial The Central Govt. Ministry of Labour . in crercise of 
interest in the question whether dependant of an emrlovec the powers conferred on th n under Section 1011 ) ( d ) of 
who dier in hatnega is entitled to pet employment and auch the Industrial Disputes Act 1947, vide their Order No. 
question may arigo in their cases also when some of them L - 42012 ( 8 ) 83- D . IV ( B ) D . V . dated the 7th of July, 1984 


section Central Governmein 


[ H 
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II - - BW 3 ( ii) ] 


757 FT 


TO : 


18 , 1985/8Tw 28 , 1907 


referred the following industrial disputes to this Tribunal 
for adjudication : 


" Whether the termination of services of Sh . Jagdish 

Kumar unskiled worker by the management of 
the Food Corporation of India , Chandigarh w . c . f. 
17 1 1983 is legal and justified ? If not, to what 
relief the concerned workman is entitled and from 
what dato ? " 


8 . It was thus argued that having chosen a green pasture 
of sone Letter employment, the peritioners bandoned their 
jobs with the FC , on their own notion and now on second 
thoughts they cannot be permitted to retrace their sceps 
by hurling allegations of impropriety or malice on the part 
of the Management. In the same sequence it was urged 
that since the petitioners were engaged as more casual 
labourers without any formal orders of appointment, there 
forc , there could be no occasion to insist on their formal 
letters of resignation , and that otherwise also since tho 
resignation had already been accepted and acted upon , 
therefore , any lack of formalities therein would not vitiato 
its validity . Ths ld . counsel then referred me to the receipts 
Ex. M9 and M10 to show that the wages up to December 
1982 have also been paid to both the petitioners in full 
and final settlement of their ducs . 


2 . Brief facts of the case, according to the petitioner 
workman , aro that he had been working as a daily -wagę 
worker @ Rs. 12 per diem with the Respdt. Corporation 
Since 24 - 1 - 1981 and that his services were terminated on 
17 - 1 - 1983 without any notice , charge gheot of enquiry . 
He, therefore , agitated against his termination and ins sted 
for his re - instatement with full back wages and continuity 
of service, but the Respdt. Management was found unres 

ponsive despite the intervention of the ALC ( C ) at the 
Concillation stage and hence the reference . 


3 . Resisting the proceedings , the Mapagement pleaded 
that the petitioner was employed by them as a daily -wago 
casual worker to supplement the Watch and Word staff 
on the Open Storage Complex and was disengaged on 
31- 12 - 1982 when he voluntarily resigned on the representa 
tion that he had secured a better job at soine other place . 
To be precise , without denying the petitioner s disengago 
ment they projected that it was a casc of voluntary re 
signation . In the same sequence the allegations of any ani 
mus or motivation were vehapicntly controverted . 


9 . Inspite of gcoming attraction the submissions failed 
to carry conviction with me. The pertinent po nt is that 
the learned counsel appears to have taken a myopic View 
of some convenient, but isolated , features of the caso 
whereas it is in the totality of the situution that we have 
to deters.De the validity of the resignolion . Of course the 
petitioners do appcar to have played smurt by denying their 
signatures on the resignation - endorsement in the Attend . 
ance iegister, though hy necessary implication it was con 
ceded in their claim - statement yet that by itself does not 
d ycredit their cause . 


4 . Shortly after the receipt of the reference a similar 
dispute betwecn the samo Management and one Sh . Pal 
Singh was also referred by tho Central Govt. to this Tri 
bunal for adjudication per thoir Order No . L - 42012 (6 ) |83 . 
IVIBD . V . dated the 19th of Sopt. 1984 . Since common 
quçst ons of fact and law were involved in both theso 
cases, therefore , at the recorded request of the parties they 
were consolidated and tried together in the instant caso to 
avoid multiplicity of proceedings, and apprehension of con 
flicting findings besides any tliinccessary financial strains to 
them . So obviously , both these cases shall stand decided 
together by this common Award . 


10 . To come to the grips with the crucial aspect of the 
issue , a careful scrutiny of nuge No. 22 of tho Attendanco 
register , pertaining to the petit oners for thc month of 
December 1982 would be sential. Besides some other 
data it also contains the impugned Registration -endorsement 
whose contents have already been reproducel here-in - before 
and need not be repeated ; but what is significant is that 
on the right hand side of the sheet, there is an Office Ordor 
of thc even date recorded by the Depot Incharge and at 
teated by his senior Officer which read as below : 


" The services of Sh. Pal Singh and Sh . Jagdish Kumar 

may be discontinued as per note submitted by the 
above C L . Further the continuous service of said 
CL comes to be 82 days and 80 days at a length 
and as per Dist, Office Order services should not 
be allowed to continue for more than 89 days . 
Hence recommended for discontinuation." 


5 . Keeping in vicw the comprehensive nature of the terms 
of reference , the parties were called upon to adduce evi 
dence in slipport of their respectivc versions without going 
through the drill of formal Issucs. Thus both the petitioners 
examined themselves whereas the Management produced 
their Asstt. Depot Manager Sh . N . S . Ahuj. alongwith a 
few documents including the relevant Attendance register. 


6 . I have carefully gone through the entire available data 
and heard the parties . On behalf of the Management my 
attention was drawn towards para No . 3 of thç Andavits 
Exts . W1 und W2 of the petitionery Pal Singh and Jagdish 
Kumai respectively wherein while denying the validity of 
the resign tion both of thom conceded having signed the 
same; albiot, they would have one believe that they were 
made to affix their signature under the relevant resignation 
endorsement by the Supervising staff on the pretext of 
mailing attendance . But significantly enough during their 
cioss -cramination both the petitioners denied even having 
signed the Resignation - endorsement . 


11. For ready hand reference of the Tribunal, and at 
the request of the petitiones the Management was mado 
to file a photostat copy of this shect per Fx, M - 4 ; it shows 
the resignation - endorsements at point " A and the aforesaid 
Office Order at point B , A combined reading thereof would 
leavo no manner of doubt that the Office Order had pro 
ceded the incident of resignation , because had it boen 
otherwise there must have a reference to the incident of 
resignation . On the other hand the Ohce Order further ex 
posed a sort of convention or practice in the Corporation 
frowning upon the continuation of some body s work As 
a casual labourer for more than 89 days at a stretch . And 
precisely , it was in pursuance of such policy that the peti 
tioners disengagement was recommended and they wero 
forced into owning the impugned endorsement of resigna 
tlon . 


7 . Copy of the said endorsement has been filed on re 
cords as Ex. Ni and the or ginal was also made available 
for inspection hy the Tribunal As well as the Opposite 
prty Similarly the entire sheet from the Attendance regis 
ter for the month for December 1982, which contained the 
aforesaid Endorsement along with the signatures of the 
retitioners was got photographeil and Aled as Ex M4. The 
original, written in Gurmukhi script, reads as below : 


12 . One may not insist upon the necessity of formal 
letters of resignation by the petitioners since there was no 
regular Order or appointment either . Any the attendanco 
register was the only document estab ][shing their toniro 
under the Corporation . But all the same one can not looso 
sight of the fact that there we only one common resigna 
tion endorsement under which they were made to affix their 
signatures. Be that as it may, in the totality of the situa 
tion I do not feel inclined to accept the proposition that 
they had voluntarily abandonod their job . On the other 
hand it rather appears that they were made to resign so 
ng to keen in line with the Managements policy against 
regular employment of casual workforce . And so far as the 
receipis Ex M9 and M110 are concerned , they ghow noth 
ing except that payment of wages for the nerioul from Octo 
ber to December 1982 was Lutimately cleared off . 


" Asi anni marii Dal 31- 12- 1982 on hand PCI Kurali 

vich nokari karan ton inkari karde han kyonki 
sahdu hor ham mil gaya ha ." 

Pal Singh and Jagdish Singh , 


2620 


THE GAZETFE OF INDIA : MAY 18 , 1985/VAISAKHA. 28, 1907 


[PART II — SFC. 3(11)] 


बीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 62) का धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य के लिए सलाहकार समिति 
का पुनर्गठन करती है जिसके म्निलिखित मदस्य होगे , अर्थात : 


प्रध्यक्ष 


1 श्रम मंत्र , 
महाराष्ट्र 


13. The second part of the issue was as to whether the 
disengagement took place w .a .f. 17 - 1 - 1983 or Carlier. There 
is no cvidence on record to show that either of the peti 
t ooey had discharged any duty for Corporation at any 
place or stage after 31 - 12- 1982 ; meaning thereby that the 
act of terinination , irrespective of its merits , had already 
been completed on 31- 12-1982 . 

14. No other point was raised before me and, thus , to 
conclude with my afurcsalj Jiscussion , I hold that the 
Management acted illegally on the assumption of voluntary 
resignations. As a natural consequence , I return my Award 
in the petitioners favour with a direction to the Manage 
merit to reinstate them retrospectively w .c.f. 1 -1- 1983 
alongwith all the attendant service benefits except in the 
context of back wages which would be restricted to 50 
per cent of the dues in view vf the peculins circumstance , 
of the case . 
29 - 4 - 1985. 

I. P. VASHISHTH, Presiding Officer . 
Chandigarh 

[ No . L-42012(8 ) / 83 - DIV ( B) / DV) 


Stion to the Manas 


2. कल्याण प्रायुक्त , 
142, रामदास पेठ , 
नागपुर 


उपाध्यक्ष 
( पदेन ) 


3. श्री केवलचन्द जैन , 

सदस्य विधान परिषद 
गोन्डिया , जिला भन्डारा 


सदस्य 


1 श्रमायुक्त , 

बम्बई 


मदस्य ( पदेन ) 


नई दिल्ली , 29 अप्रैल 1985 


नियोजकों 


का . प्रा . ? ? 08. - उत्प्रयाम अधिनियम , 1983 ( 1983 का 
31 ) की धारा 15 की उप -धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार सनाय- यमन अरब 
गणराज्य में भारतीय दूतावास के द्वितीय मचित्र श्री डी . आर . 
राज को सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां प्रयोग करने और 
उन नियोजकों को , जो किमी भारतीय नागरिक को उस 
देश में रोजगार देने के प्रयोजनार्थ भारतीय नागरिक 
नहीं है ; परामट जारी करने का अधिकार देती है । 


5. श्री के . बी . शारदा , 

प्रबन्ध निदेशक , 
सिन्नर. बडे उद्योग लि . 
सिन्नर, जिला नासिक , 

महाराष्ट्र 
6. श्री नेमीकुमार केशरीमल पोरबाल 
प्रेसीडेंट , वेस्टर्न महाराष्ट्र, बीड़ी 
मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन , काम्पटी . 
जिला नागपुर 
महाराष्ट्र 


प्रतिनिधि 


[ फा . सं . ए- 22020 /1/ 85- उत्प्रयाग- II ] 

ए . के . टण्डन , उत्प्रवास 
महा मंरक्षक और सयुमन सचिव 


7. श्री एस . एम . रामटेक , 

जनरल सेक्रेटरी , 
महाराष्ट्र राज्य बीड़ी 
मजदूर संघ , काम्पटी , 

कर्मचारियों 
जिला नागपुर , महाराष्ट्र 
8. श्री राम मल्लायया प्रादिगोपाल , प्रतिनिधि 
प्रेजीडेंन्ट अहमदनगर सिटी इंदिरा । 
प्रणित बीटी कामगार संघ , 4237 , 
पपाया गल्ली , अहमदनगर , महाराष्ट्र । 


New Delhi, the 29th April , 1985 


S . O . 2208. - n erercise of the powers control by sub 
section (2 ) of sect on 15 of the Emigration Act , 1983 (31 of 
1983 ), the Central Government hereby Juthories Shri D , R . 
Raju Second Secretary of Indian Embassy Sann - Yeman Arab 
Republic to exercise the powers of Competent Authority and 
to issue permits to the employers who are not citizens of 

India for the purpose of recruiting any citizen of India 
for Employment in that country , 


9. श्रीमती रेणकाबाई वदधया , महिला 

प्रेजीडेंट , राष्ट्रीय बीड़ी मजदूर संघ , प्रतिनिधि 
408, सरवार पेठ , शोलापुर , महागराष्ट्र 


[ F. No . A -22020 | 1| 85- Fmig. I ] 
A . K . TANDON , Proicctui General of Fmigrants and 

Jt. Secy. 


10. कल्याण प्रायुक्त , नागपुर 


सचिव 


नई दिल्ली , 23 अप्रैल , 1985 


2. केन्द्रीय सरकार, उक्त नियमों के नियम 16 के 
अधीन उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नागपुर नियत 
करती है । 


का . आ . 2209, - बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम , 
1978 के नियम 3 के उप -नियम ( 2 ) के साथ पठित 


[यू० - 19012/ 13/ 8-4 -कल्याण-II ] 


[ माग II - खण्ड ( ii )] 


भारत का राजपत : मई 18, 1985/ वैशान 28, 1907 
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- 


New Delhi, the 23rd April, 1985 


अध्यक्ष 


1. श्रम मंत्री, 

प्रान्ध्र प्रदेश सरकार , 
हैदराबाद । 


So No. 2209. - In exercise of the powers conferred by 
section 5 of the Beedi Workers Wellure Fund AC1, 1976 , (62 of 
1976) read with sub-rule ( B) CI rule 3 of the Bcedi Workers wel 
fare Fund Rules, 1978 . the CentralGovernmenthere by re -consti 
tutes an Advisory Commit celor the State oj Maharashtra ( 11 
sisting of the following m. mcis, namely : 


2 . कल्याण आयुक्त 

टी - सं . 1- 7- 1 45/प्लाट सं . - 6, 
श्री निवासनगर कालोनी, 
सुभाष टाकीज के सामने हैदराबाद 
500048. 


उपाध्यक्ष 
( पदेन ) 


1 


Minister of Irbour Maharashtra State - Chaiims n 


? 


Welfare Commissioner , 142 , Ramdas 
Puth , Ridkus Bungalow , Nagpur 


Vice - Chayrman(cx. 
officis) 


3. संयुक्त श्रमायुक्त -II, 

श्रमायुक्त का कार्यालय , 
हैदराबाद , आन्ध्र प्रदेश । 


सदय 


3 Shu Kevakhand Jain , Mimber Ligis 

lative ( ouncil, Gunuia , District Bhand 
uara 

- -- Member 


4. श्री के . बी . नारायण राव , 
विधान सभा सदस्य , 
सीरपुर । 


4 The Commissioner or Labour , Brm 

buy 


सदस्य 


(cX 


- Member 
Officio ) 


) 


6. श्री मणीलाल बी , उपाध्याय, 

बीडी मैन्युफैक्चरर्स एण्ड तम्बाकू 
मर्चेन्टस एसोसिएशन, निजामाबाद 


$ , ShriKB Sirda , Manrging Director 

Smer Beudi Ucycg 1 ta . , Sinner . DIS 
trict Nasik . 
6 . Shri Nchiki mes Kisrimal Purwa ) 

President, Western Maharashtra Beed , 
Manufacturing Association , Kumptce 
District Nagpur . 


निपानकों 


Fmple yers repre 
elatives 


प्रतिनिधि 


6. श्री ए० जे० मोहम्मद अली, 
साझेदार , ए . जे . मोहम्मद अली 
एण्ड सन्स , डायमण्ड बीडी फैक्टरी 
वारंगल । 


7 . Shri S. M Ramteke , General Sccrctrry ) 

Maharashtra Rajya BeediMD1 zdcerr 

Sangh, Kamptec , District Nagpur. 
8 . Shri Ram Mallayya Adigopal, Presi- Employec s repre 

dent , Ahmednagar City Indira , Pranit | scntatives. 
Boediklimgar Sangh , 4237 , Papaya 
G - 1li, Ahm. dinagar 


9 . Shrimati Renukaba Wadhya , Presi 

dent, Rashtriya Beedi Mazdoor 
Sangh , 108 , Sukhir Peth , Sulapur, 
Maharashtra: 


7. श्री के . अनन्द रेड्डी , 

प्रेज सेंट 
निजामाबाद बीडी मजदूर मन , कर्मचारियों 

निजामाबाद- 503001 
8. श्री के० कृष्णा मंति 

प्रेज डेन्ट 
बोडी एण्ड मिगार वर्कर्म यनिधनप्रतिनिधि 
वारंगल । 


Wcmen representa 

Live 


10. Wel. are Admir istrator, Nagpur . 


Sucretary . 


- --- -- -- - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - ---- - - 
2. Under rule th of the said rules , the Central Govern 
ment hereby fixes Nagpur to be the headquarters of the said 
Advisor, Committre . 

INo. U -19012 /13/ 84- W .IT ] 


9. श्रमतो बी० मुश ला 

उपाध्यक्ष , 
बीडॉ एण्ड सिंगार वर्कर्म युनियिन , 
वारंगल । 


महिला 
प्रतिनिधि 


नई दिल्ली, 30 अप्रैल , 1985 


सचिव 


10. कल्याण प्रशासक , 

कालीचे 


का . आ . 2210 . - बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम , 
1978 के नियम 3 के उप नियम ( 2 ) के माथ पठिन 
बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1976 
( 1976 का 62 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य के 
लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है, जिसमें निम्न 
लिखित सदस्य हैं , अर्थात् : 


2. उक्त नियमों के नियत 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार हैदराबाद को उपरोक्त 
सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है । 


[ संख्या यू . 19012/ 3/ 83-कल्याण- II ] 

रवि दत्त मिश्र, अवर सचिव 
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New Delhi, the 30th April, 1985 


SO 2210 – Ju excicise of the powers cor ſered by suction 
5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 , (62 of 1976 ) 
read with sub -rule ( ) of rule 3 of the Beedi Workers Welfr - c 
Fund Rules, 1978 , the Certul Goveri mert leitty ieconsti 
tutes an Advisory Committee for the State cf Atdhra Pradesh 
consisting of the following mombers, nanoly – 


नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच, अनबध मे निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
कानपुर के पचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
1 19- 4 - 85 797 GUTTI 


[+ .70 12012 / 129 /82- 


2 ( )] 


1 Labour Minister, Govt of Andhra 

Pradesh , Hydorabad 


New Delhi, the 1st May , 1985 


Chairman 


2 Welfaro Commissioner , D No 1 - 7 

145/ Plot N ) ( , Srinivasnagar Colony , 
Opp Subhiya Talkies Hyderabad 
500048 

Vice - Chairman 
(Ex -Omco ) 


SO , 2211 - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in iclation to the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 19th April, 1985 


3. Joint Commissioner of Labour IT , 

Office of Labour Commissioner, 
Hyderabad , Andhra Pradesh 

Mombor 


ANNEXURE 


4 Shri K V Narayana Ran , MLA , 
Supur 

Member 


BEFORE SHRI R B SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

NAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 


In the matter of Dispute between 
Shri Hari Om , Clo Shri V K Gupta , 2 /363 Namnair Agra 


5 Shu Manilal B Upadyaya , Beodı 

Manufacturers and Tobacco Mer 
chants Association , Nizamabad 

ŞEmployers 
6 Shri AJ Mohamined Ali Partner, I representativos 

A . J Mohammed Ali & Sons , Dia 
mond Beedi Factory , Warangal ) 


AND 


The Management of the State Bank of India , thiough 

its Regional Manager , Stato Bank of India Lauris 
Hotel, Agra 


Shri V K . Gupta, representative for the Workman 


7 Shri K Ananth Roddy, President, 

Nizamabad Beedi Mazdoor Şangh , 

Nizamabad -503001 
# Shri K Krishna Murty , 

President , 
Beodı & Cigar Workers Union , 
Warangal- 506002 


| Employees 
representatives 


for the Management 


Shri S S Sharma representative 

Bank 


AWARD 


9 . Smt B Sushila , Vice President, 

Beedi & Cigar Workers Union Womon 
Warangal 

roprosentative 


The Central Government Ministry of Labour vide its 
order dt 8 -4 -83 , No L - 12012 /129182 - D II ( A ), referred the 
following dispute for adjudication 


10 Welfare Administrator , 

Kalichedu 


Secretary 


" Whether the action of the management of State Bank 

of India in relation 10 its Aligarh Branch , in ignor 
ing Shri Hari Om Massenger for promotion to the 
Post of Clerk is justificd ? If not to what reſıçf is 
the workman concerned is entitled ?" 


2 The Contial Government in cxercise of the powers con 
forred by rule 16 of the said rules , heroby fixos Hyderabad d 
the headquarter of thogaid Advisory Committee 


[No U - 19012 /3 /83- W II ] 
RD Mishra, Under Secy 


& facut, 1 H 


The facts of the case are simple The workman 18 a sub 
staff of the management bank with qualification an Matricu 
lation Under rules qualified persons are given four chances 
to appear in promotional test subject to the reservation and 
the fourth chance to be availed only after a gap of year 
from the lUlrd unsuccessful attempt The IIIrd chance avail 
ed by the workman wag on 5th Oct , 80 in which he too 
failed The 4th test was held on 31st Dec 81 ic after 
completion of one year from Sth October, 80 , but the mana 
gement did not allow the workman to appear in the exami 
nation on the pretext that he was debarred from appearing 
in tho IVth chance of test having failed in three previous 
chances, which action according to the workman was arbi 


1985 


Ho TTO 3211 - perfin fata ufufa, 1947 
( 1947 T 14 ) of ETT 17 T H # , eta 
सरकार, स्टेट 5 और उडिया के प्रबधनत्र से सम्बद्ध 
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trary, malafide and illegal and hence the workman should be 
declared successful with retrospectivo dato . 


Thus in view of the clarification given in the letter of 5 - 7 -78 , 
the management was fully justified in not allowing the work 
man to appcar in the test belu on 21- 12 -81 . 


I accordingly give my award tha . the action of the manage 
ment of State Bank Of India in relation to its Aligarh Branch 
in ignoring Shri Hari Om Messenger for the promotion to the 
post of clerk is justified . 


I, therefore, give my award accordingly. 


The management in their written statement asserted their 
stund that the workman bad failed to qualify in any of the 
1st three chances given to him . He was entitled to the fourth 
chunce only after a gap of one chance from the date of his 
last unsuccessful attempt. The fourth chance in the case of 
workman was due in 1982 which too he Availed but failed 
to ualify the same. Because the whole dispute boils down 
to the interpretation of the rule regarding sub staff promo 
tion to the clerk cadre . The workman has filed the photo 
copy of the page 191 of chapter 17th defying the promotion 
al opportunity for the members of Award Staff referring 
para 489, It lays promotional avenues for the members of 
sub staff . Rule 44 deals with qualification etc , and rule 489; 
deals with for the number of chance in the following words : 


Sal 
(R . B . SRIVASTAVA ) , Presiding Officer 
Let six copies of this AWARD be sent to the Government 
for Publication , 

Sd / 
( R . B , SRIVASTAVA ), Presiding Officer 

[No. L - 12012,129,82 .DIT {A }] 


" The members of sub staff are given four chance in all , 
inclusive of the chance availed by them since 1 - 1 -72 to 
appear in the written test. 4th chance will be given after a 
gap of one year from Ilird unsuccessful attempt ." 


FIT , AT. 2219. - afia fete afufrath , 1947 
( 1947 641 14 ) ft TT 17 # THOUT Å , stirate TRATE, 
स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
19- 4- 85 FTTT ATTI 


The workmen has also filed special circular lettor No. 
22/ 123 dt, 5th July 1978. In this circular after incorporat 
ing rule 489 at serial I a clarification was added in the 
following words : 


" In other words those who appeared for third chance on 
11 Dec ., 77 will not be allowed to avail the 4th chance in 
the ensuing teat " . 


The management has filed two circular Special letters one 
No. 22 ) 92 dt. 13 - 7 -81 and the other 22 |129 dt. 25 - 8 -83 . Jo 
the letter dt. 13th July , 81 it was after incorporating rule 
489 a clarification was added in the following words : 


S. O . 2212 . - n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
horęby publishes the award of the Cential Governinent Indus 
trial Tribunal, Kagpur , as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 191h April, 1985 . 


ANNEXURE 


In other words thosc attempt for third chance on 5th Octo 
ber, 80 , will not be allowed to avail of the fourth chance 
in the ensuing tost. 


In the other Teller dt 25th August 83 , it was also mention 
ed as follows : 


" It may made clear that an employec who had already 
availed himself of three chances can be allowed for the 
fourth chanco alter gap of one chance. In other words thosc 
who appeared for the third chance on 26 - 12 -82 will not be 
allowed to avail the fourth chance in the ensuing test." 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT , KANPUR 

I. D . No. 204 0 1983 
In the marter of dispute between : 
Shri Suresh Kumar Sachdeva Typist, Lo Shri V K , 
Gupta , 21303, Numbiar, Agra . 

AND 
The Chief Regional Manager, State Bank of India , 

Launca llotel M . G . Road , Agra 
Sri V . K . Guptat representative for the workman 
and Shri S , S . Sharma, representative - - for tho bank 
management . 


No doubt para 489 of the reference book on the staff matters 
speaks of allowing the fourth chance after a gap of one year 
from the third unsuccessful attempt. The management bas ay 
earlier as July 78 made it clear that the intention of gap of 
one year was gap of one chance or attempt of one examination 
and pot 365 days and it was with that intent that special 
circular letter No . 22 123 di, 5 - 7 -78 was issued . 


AWARD 


Tho Central Governinent Ministry of Labour vide order No . 
L - 12012 /258 / 82 - D , JI ( A ) dt, 28th June 83 has referred tho 
following dispute for adjudication : 


That the letter was enough gu do line for the workman and 
having failed in three previous test counting from 5 - 10 - 80 
when he failed for the third time must be enough guide line 
that he was not ontitled to appear for the fourth chance which 
was to come and ultimately was held on 21- 12 - 81 though 
after a lapse of one year , 
161 G1/85-- 14 


" Wbcther the action of the management of State Bank of 

India in relation to their Agra Branch in terminating 
the service of Shri Suresh Kumur Sachdeva, Typist! 
clerk from 22 - 2 - 74 is justified ? If not, to what relief 
the workman concerned is entitled ? 


- 


- 


- 


- ESI 


132 ; 
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It is common ground that the workman Shri Suresh Kumar Further the government in its wisdom referred the disputo 
Sachdeva , was appointed on 24 - 5 . 73 and was terminated on for adjudication ignoring any such agrcement. Lastely the all 
22- 2 - 74 . It is however disputed that the appointment was not India Federation of Beneficiary Employees of Bank , in fudi 
against regular and permanent vacancies but it was purcly a ciary capacity vis - a - vis workman of other banks havo DD right 
temporary appointment on temporary basis . An appointment jupordiso the interest of the workman or bind them against 
letter for one month was initially 188ųed to him which was tho logal benefits accruing and to that extent the agreement 
extended from time to time, A photo copy of those appoint being not in interest of the workman and against law of the 
ment letter and extension letters have heen filed by the land would be illegal and not binding. 
management. It is further not disputed hat when services of the 
workman was terminated he had completed 266 days of work 

Sec. 2(60 ) of the I. D . Act defines " retrenchment which 
in span of one year counting from the date of termination , 

includes termination for any reason whatsoever unless falls 
It is further admitted that no notice , notice pay or retrench 

in any of the accepted categories ," 
mont compensation was paid to the workman . The manage 
mept has howover , stated that to give workman the benefit of 

Sec . 25 - B ( 2 ) defines the conditions 
his temporary Aervices he was called for test and interview 

of service. It is not 
held specifically for his category of employees. The workman 

disputed that the workman was terminated retrenched w .e .f. 
in consequence of passing that test and interview was given 

22- 2 -- 74 when he had put in more than 240 days of work 
appointment with cffect from 7 - 4 - 84 fresh , 

dunng the span of one year counting backwards from 22 - 2 -74 . 

It is further not disputed that no retrenchment ducs , notice 
The workman has called the termination illegal as his ser 

or notice pay was given to him ag ieqtrired under sec , 25 ( F ) 
vices were terminated without not ce , notice pay or retrench of the I. D . Act, hence in view of the law laid in State Bank 
ment compensation on without following the provisions of 

Of India Vs M . Sundermoney 1976 S , C . Cases ( L & S ) page 
LAST COME FIRST GO laid down under sec , 25 ( G ) of the 
1 . D . Act. 
The workman had appeared in the examination conducted 

The retrancbment would be illega ) ab -ipitio and the 
by the bank on 3rd October , 82 without prejudised to his 

workman will be entitled to be put back from where he left 
right and claim then pecding before the A5bstant Labour 

i. e , reinstated with all full back wages . 
Commissioner (Central) Agra . Despite objection before the 
test the hank management under pressure and threats fot 

In Mohan Lal Vs Bharat Electronics I imited , 1981 S .C . 
signed declaration that in case he wag appointed he will not 

Cases ( L & S ) page 478, it was held as follows : 
claim past benefits conscquently after passing the test and 
interview the workman was appointed on 7 - 4 - 83 , but he was 
not given the benefit of his past services and back wages and 

" Wo hold that thc termination of the service of the appel 
continuity of the service . The workman prayed that he be Jiant was ab - initio void and inoperative and the declaration 
in regular appointment of the bank from the date of his is made that he continued to be in service with all conacgu 
initial appointment and should be paid full back wages and ential benefits namely back wages in full and other benefits , 
be treated in continuous service . 

if any." 
The management bank has moved a mişcellencous appli 
cation offering concessions to the workman , It is averred that 

In B . N . Gupta Vis State of West Bengal, Civil Revision 
the management has reconsidered the matter in its entirety 

No. 11826 / W / 76 dt. 2164 August, 73 . In this case it was 
and has come to an agreement with the All India State Bank 

observed ; 
Of India Staff Federation at Central Office Level. The work 
man is also a member of the association which is affiliated to 

“ It is provided that the petitioner be reinstated forthwith 
the federation according to the understanding reached between 

and will be paid full back wagos from the date of appointment | 
tho workman and the management, the management offcre to 

reinstatement till the reinstatement minus any num paid to 
pay all artcars of salary and allowances to the workman w . e .f. 

the petitioner under the proper receipt in the meantime." 
16 - 1 - 76 i. e . the date on which the judgment in Sundermoney , 
CASC was announced by the Suprome Court subject to fulfilment 
of conditions . 

In view of the discussiong made above and law laid down , 

I give my award that the action of the management of Stato 
Further this concession was not to mean that the workman 

Bank of India , Agta under the control of the Chief Regional 
will enjoy the benefit of continuity of service for the period 

Manager , Agra in terminating the services of Shri Suresh 
ho has not worked with the bank for the purposes of seniority . 

Kumar Sachdeva typist| clerk w .c . f. 22- 2 - 74 is not justifled . 
My attention was also drawn during the course of argument Shri Suresh Kumar Sachdeva will be deemed to be in conti 
to the agreement het ween the State Bank Of India and All nuous service thereafter , and will be entitled to full back wages 
India State Bank of India Staff Federation dt 22nd August. from 22 - 2 - 74 till the date of his reappointment i. e . 7 - 4 - 83 . 
77 wherein it was agree ; " That each of the concerned He will be entitled to the continuity of service and other 
tempporary employees will he paid back wages together with past benefita . 
such incrementa as would have been admissible to him as 
temporary employee in the bank service for the period upto 

1, therefore , give my Award accordingly . 
the date of reinstatement from the date of judgmont namely 
16 - 1 - 76 and from thc date of last termination if it is later 

Sd / 
than 16 - 1 - 76 . Further clausc 4 of the agreement lays down 
04 following : 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Oficer 
" The concerned tcmporary employee will not be eligible Let 6 copies of this award be sent to the Govt for publi 
for any special benefits including seniority in service aş flowing 

cation . 
from the reinstatement in service other than what are normally 

Sd / 
provided for in tho terms and conditions of the service of 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
temporary employeo in the bank . " AND 
Clase V runs 26 follows : 

No. 12012258 )82. DJI(A )] 
" All dispute raised by any affiliate of the Federation or 
any individual employce or any body clse in regards to the 
benefits of back wages seniority in service increments or other 

# T . 91. 2213. - 31Tulfort fara afufra 1947 
benefits flowing from reinstatement have been settled by 

( 1947 FT 14 ) TTT 17 14U # , print 
virtuo of this Agreement for being recordrd hy any authority 
like any Tribunal Court conciliation officer or any other सरकार , भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
anthority before whom disputes may be rending and all such 
disputçe shall no longer subsist and be deemed to have been 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 
withdrawn " 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
In the said agreement there is no agreed reriod durinn 
which the settlement remained to operation and in the absence 

नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
of such period agreement outllved its utility after expiry of FTTC # 20- 4- 85 * TOT EAT 
six months under ACC . 19( 2 ) of the 1. D . Act . 

I 


= 


- = 
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S . O . 2213 . - In puisuance of section 17 of the Industrial 4 . The only quiestion to be decided whether the punishment 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government of reduction by two steps in the time scale imposed on the 
hereby publishes the award of Central Government Industrial workmin 19 exccesive or appropriate to the misconduct 
Tribunal, New Delhi as shown in Annexure in the industrial proved in the enquiry . 
dispute between the employers in relation to the management 
of LIC of India and their workmen , which was received by 

5 . It is argued for the worknad that the only thing cata 
the Central Goveinment on the 20th April, 1985 , 

blished in the enquiry was that there was exchange of hot 
words with Ganga Singh and picking up iron rod by the work 

man . The plea on behalf of Ashok Kumar is that Ganga Singh 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA : PRESIDING OFFICER : 

used hot words first and that when Ganga Singh picked up 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

iron rod Ashok wbo was one against three also picked up iron 
NEW DELHI 

rod in self - defence and the Management s case of Aghok 
I.D . No. 29 / 84 

Kumar picking up iron rod with intention to cause grievous 

hurt to Ganga Singh had not been proved. 
In the matter of dispute between Shri Ashok Kumar, 

6 . The Ld. counsel for the Life Insurance Corporation 
Chowkidar Represented by L , I. C . IVth Clasa 

argues that the punishment awarded was adequate and proper 
Employeco Association (Regd .) 25 , Kasturba Gandhi 

and should not be interfered with when the workman picked 
Marg , New Delhi, 

Lip the iron rod in the office and exchanged hot words with 
Versus 

Ganga Singh . 
Ms Life Insurunce Corporation of India Through Sr . 

7 . In my opinion the plea raised on behalf of Ashok Kumar 
Divisional Manager , 25, Kasturba Gandhi Marg, 

has forced . Hc has not been proved to be the one who used 
New Delhi, 

hot words first. His action in marking attendance late has been 

held to be proper and in accordance with the procedure . He 
APPEARANCES : 

had no reason whatsoever to start a quarrel and if three 
Shri Vijay Kumar Jaiswal Advocate with workman . 

Other Atart a quarrel ugainst him for his doing what is right, 

he could have used hot words by way of exchange and could 
Shri Ravider Sethi Advocate for the Management. 

have picked up an iron rod in self -defence when Ganga Singh 
AWARD 

did so . 

8 . Under the circumstances aforesaid the punishment 
The Central Government, Ministry of Labour on 19- 3 - 84 

imposed on him is excessive and is reduced to stoppage of 
vide Order No. L - 17012 / 14 / 83-DJV ( A ) made reference of 

one annual increment without cummulative effect and the 
the following dispute to this Tribunal for adjudication: 

Management is required to give relief to the workman and 

take it that the only punishment imposed on his is atoppage 
" whether the action of the management of Life Insurance 

of one annual increment without cummulative effect. The 
Corporation of India , New Delhi in relation to their 

Award is made accordingly . 
Divisional Office at Kasturbi Gandhi Marg, New 
Delhi in imposing the penalty of Reduction to a 

It is further ordered that the requisite number of copies of 
lower stage in time scale by two steps upon Shri this Award may be forwarded to the Central Government for 
Ashok Kumar, Chowhidar, with effect from 1 - 12 - 1978 necessary action at their end . 
is disproportionate to the misconduct committed by 
bim ? If so , to what relief is the workman concerned 

April 18 , 1985 . 
entitled ? " . 

O . P . SINGLA , Presiding Officer 
2 . The following charges were framed against the workman 

[No, 17012 / 14 /83 |D -IV ( A )] 
Ashok Kumar Chowkidas vide chargesheet dated 28 - 8 -76 
issued by the Sr. Divisional Manager Delhi Division Office : 
1 . On 13th August , 1976 , you stayed in the office heyond 

76 fart, 3 , 1985 
the duty hours i.e . after 10 .00 P . M . and put a 
cross mark at 10 .05P . M . in the Attendance Register 
against the relative column of Shri Narain Bahadur , 

# l , T . 22 14: -- Tunfit farate afuften , 1947 
while you had no authority to do so , This unautho 
riesd action of yours is not only prejudicial to good ( 1947 ÆT 14 ) at TTT 17 THTUT # HAT FATT 
conduct but is also detrimental to the interests of 
Corporation , 

केनरा बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 

कारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय 
2 . When pointed out by Shri Ganga Singh , Bhagwan Singh 

and Moolchand Chowkidars , not to mark late before सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित 
the expiry of the grace period of ten minutes , you 
even started quarrelling with them and went to the 

, yt fra T TEIT # 23 1985 # 1 917 
exent of attacking Shri Ganga Singh Chowkidar with 

ENTI 
an iron rod with the intention of causing grievous 
hurt to a fellow worker . You have thus also com 
mitted as not of grave indiscipline. 

New Delhi, the 3rd May, 1985 
3 . The Enquiry Officer held that the first charge was not S. O . 2214 .- - La pursuance of section 17 of the Industrial 
proved hecause the action of the workman in making late Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
Cross of Narain Bhadur on 13 - 8 - 76 wag in accordance with hereby publishes the award of the Central Government Indus 
Accepted prevailing custom Os practice and 60 , cannot be trial Tribunal, Delhi as shown in the Annexure in the 
termed as unauthorised action . In respect of the second charge industrial dispute between the employers in relation to the 
the Enquiry Officer held that the evidence before him establi management of Canara Bank and their workmen , which was 
shed that the workman did not actually hit Shri Ganga Singh received by the Central Government on the 23rd April, 
or any other Chowkidar present at the time of incident with 1985. 
an tror rod , If he had picked up an iron rod so also did 
Ganga Singh . If the workman used abusive think so also did 

BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
Shri Ganga Singh His conclusion wag that the Management s 

CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
case in support of the second charge was not proved conclu 

NEW DELHI 
sively , and that the only language established in the enquiry 
was that the workman concerned had Abused or exchange hot 

I. D . No. 217 /83 
words with Ganga Singh and had picked up an iron rod for 

In the matter in dispute between : 
whatever purpose it might he and this action on the rart 
of the workman W96 uncalled for and not etpected from an 

Shri Kishan Singh , clorSri A . P . Sharma, Advocate, Vuni. 
employee of the Corporation . 

Building Collectorate Road , Agra . 
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Versus 

culed or put on trial within a year of commission of offence 
Canara Bank , New Delhi. 

that the Management can proceed against them under para 

581 ( 3 ) of the Sastry Award . It was ruled that the Manage 
APPEARANCES ; 

ment had the option to proceed against the employee either 

in a criminal court or departmentally . 
Shri H . C . Dball for the Management. 
Shri K , T . Anantraman for the workman . 

8 . The objection that the discharge of the workman amounts 

to retrenchment undor Industrial Disputes Act, 1947, how 
AWARD 

ever , has force . 
The Central Government, Ministry of Labour on 28- 6 - 83 

9 . Delhi High Court in Management of State Bank of 
vide Order No. L - 12012119482 - D .Il ( A ) made reference of 

India Vs J. D Jain and another reported in 1979 Lab . I. C . 
the following dispute to this Tribunal for adjudication : 

1041 ruled that a bank employee discharged from service in 
" Whether the action of the management of Canara Bank , terms of para 521 ( 5 ) ( e ) of the Sastry Award cannot be 

Agra in relation to its Lohamandi Branch , Agra in said to have been punished and the meaning was that his 
terminating the services of Sri Kishan Singh , Clerk misconduct was condoned and he was merely discharged and 
with effect from 29 - 1 - 1979 is justified ? If not, to 

buch discharge would not fall within the ambit of Discipli 
what relief is the workman concerned entitled ? 

nary action as stipulated by the term dismissal and there was 

no case for the Labour Court to examine the matter under 
2 . Shri Kisban Singh was appointed as Clerk in the Canara section 11 - A of the I. D . Act, 47 by reference to modification 
Bank on 19 -6 -74 and was continued on 19 -12 - 74 . The Savings of punishment awarded to the workman . 
Bank Ledger pertaining to account No . 3166 of Shri R . K . 
Samadhia was found to have interpulation and the workman 

10 . This very judgment is relical upon hy the Management 
was called upon 10 give explanation . His cxplanation WAS 

to hold that no relief can be given to the workman as in the 
found unsatisfactory and the Management charge -shceled him 

case aforesaid . But it is to be noted that this judgment does 
and apponted Shri Krishna Murty as an Enquiry Officer , Shri 

not examine the impact of section 25- F of the I. D . Act. 47 
Krishna Murty found the workman guilty in the enquiry and 

on the order of discharge . 
recommended his dismissal from servico but the Disciplinary 

11 . The Management bas rclicd upon the judgment of 
Authority did not accept that recommendation for his punish 

Bombay High Court in Shri R . K . Mehta Vs. Presiding 
ment and simply ordered his dischargo from service w . e . f. 

Officer , Central Government Industrial Tribunal No. I Writ 
29 - 1 - 1979 . 

Petition No. 1300 of 1979 decided on 4 - 9 - 79 by the Bom 
3 . Thc workman has claimed that section 25 - F of the bay High Court to urge that retrenchment means merely 
Industrial Disputes Act, 1947 applied to him because the discharge of surplus Tabour and discharge for loss of confi 
discharge was nothing put retrenchment within the meaning dence could not be included in the expression for any reason 
it section 2 ( 00 ) of the Industrial Disputcs Act, 47 and he was whatsoever and termination that score would not amount 
not paid retrenchment compensation . He has also challenged to retrenchment. 
the domestic enquiry as sham had mockery and against the 
principles of natural justice and the report of the Enquiry 

12 . The view of the Bombay High Court is incorrect and 
Officer to be biased presumptuous and perverse . His case is 

now the settled law is that any termination of service is 
that he is entitled to reinstatement in service with full back 

retrenchment if it is not covered by the cxceptions in SCC 
wages. The Management was said to have no powers to initiate 

tion 2 ( 00 ) of the I. D . Act , 47 and section 25 - F violation 
enquly into what was an offence under Penal Code without 

would make the order of termination void ab initio giving rise 
waiting for police action for the period prescribed under the 

to the right of the workman to be reinstated in service with 
Bank Awards and Settlements. 

full back -wages. It was so ruled in L . Robert D Souza Vs. 

Executive Engineer, Southern Railway, 1982 I S . C . 854 ay 
4 . The Management contested the claim of the workman under : 
and asserted that the workman was responsible for manipula 
tion in the Saving Bank Ledger in the Saving Bank Account 

" The expression termination of service for any reason 
No . 3166 of Shri R . K . Samadhia from whom he had 

whatsoever in tho definition of the expression 
borrowed money and additional money wag paid to the work 

‘retreochment in section 2 ( 00 ) of the 1. D . Act 
man by 11 being witten to the left side of the " 30 " in the 

covers every kind of termination of service except 
ledger to make it 1130 in the Saving Bank Ledger No . 13 

those not expressly included in Section 25 - F or not 
to allow that Account Holder to draw more money than was 

expressly provided for hy other provisions of the 
in deposit with the bank , the punishment imposed upon the 

Act such as Sections 25 - FF and 25 -FFF . Once the 
workman was said to be in accordance with the bank regula 

caye does not fall in any of the excepted categories , 
tions and it was said to be nol a case of retrenchment at all. 

the termination of service even if it be according to 
The cnquily was said to be fair and 

automatic discharge from service under agreement 

the enquiry Oficer s 
findings ficc and balanced . He had committed a criminal 

would nonetheless be retrenchment within the 
offence under the Indiun Penal Code but the Management 

theaning of expression in Section 2000 ). So that 
touk a lenient view in the matter and did not report the 

if the name of the workman is struck off the rolly 
matter to the police . 

that itself would constitute retrenchment. Therefore , 

the termination of service for unauthorised absence 
5 The following preliminary issucs were framed and have 

from duty in this case would be retrenchment" 
been tried without oral evidence having been led by the 

within the meaning of Section 2000 ) and so the 
parlles. 

pre - conditions to a valid retrenchment set out in 
(a ) Whether domestic enquiry is violative of the princi 

Soction 25 - F must be satisfied ." 
ples of natural justice as alleged ? 

13 . As regards the plea that ischarge from service is 
(b ) Whether Order of discharge amounts to " Retrench 

punishment under the Canara Bank Regulations 4 ( H ) , the 
ment" ? If so to what effect ? 

same must be accepted as having been modified and over 
(c ) Whether disciplinary proceedings are void abinitio ? 

ruled by the Sastry Award and the Bipartite Settlement appli 

cable to the Banking Industry and the ruling of Delhi High 
The main issue, however, remained as in terms of reference , Court in respect of Sastry Award para 521 has already becn 

referred to above . 
6 . I have heard the representatives of the parties. 

14. Accordingly it is a case where the order of discharge 
7 . In so far as the plea of the workman relating to failure to by the Management must be taken to be a simofe order of 
prosecute in criminal court is concerned , there is a decision dischange and not a punishment and the provisions of sec 
of Delhi High Court in Cvil Writ No. * 088 of 1969 On 12th tion 25 - F of the I. D . Act, 47 were applicable lut were not 
November, 1970 in workmen of Indian Overseas Bank Vs . complicd with hy the Management making their order of 
Indian Overica Bank and another reported in 1973 ( 1 ) LL . J. termination of service of workman Kishan Singh void 
316 where Hon blo Mr. Justice Rajiader Sacbar of Delhi ab initio . It is , therefore , held that the order of the Canara 
High Court ruled that there was no force in the contention Bank , Agra terminating services of Kishan 
that the Management must first other prosecute the workmen 

Singh , clerk 

wef. 29 - 1 - 79 are void ab initio and the workman is orderent 
or get im prosecuted and it is only when they have not progc to be reinstated in service with full back -wages and conti 
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nuity 11 yervices. There shall howeier, be ny viders dy to we l ved with a charge sheet to which he submitted his er 
Costs . 

planation . The crplanation was found insatisfactory . The 

Enyliiry Officer after a detailed enquiry and after utlording 
Futhor it is onlered that the requisite number of ( lipies th : woman will oppurtunity to delend himselt came to the 
of this Award gray he forwarded to the central povernment LOTILIWon that the charge sheer had not been ablislied . 
foi necessary action at their end , 

Ilie (liziplinary Authority clic 101 cccpt the tinding of the 

enquiry otticer and aftei cuelul consuleration of the rin 
April, 17, 1983, 

Cuings of the enquiry officer ind his lindings come to the 
0 . P . SINGIA , Presiding Officer 

con lusion on the basis of facts fully established in the 
[No , L - 12012194 ,82 - D . ILA ) inquury proceedings that the charge fumeul winst the 

worldin Hal Etablished . 
1 . 9 . 2215 marfira fat afafata 19 17 "The deviplinal Juthority Thriculty lecide la Hallel 

purisiment to the worlman hy of supping Jun 10 
( 19471 1 ) FT IFT 17 * 999 , 97917, inciement. w .c .f. 1975 . The yll Cue notive to the 

sall proposed punishmeni Walt given to the mornin und 
स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधनत्र से सम्बद नियोजकों 

alte considering the explanatinul the workinis llie puni 
और उनके कर्मकारो के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक sliment sath confiumed the workinın proteiled an appeal 

1 1 ile yuld punisument order which was rejected . On 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, कानपुर के The idvernments of the parties, following issues were frum 

ed . 
पचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

ISSUIS 
19 - 4 - 85 FT TO TI 

1 Whether the reference in involved on the pain 
S . O . 2215 . - in pursuance of section 17 of the Indestral 

illeged ? 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the ( enti liovernment 

2. Whethe, Shui R . N . Sriistavan is o m .ng 
herehy publishes the Hward of the Central Guernment Jo 
dustrial Tribunal, hanru , as shown in the Annchuic in the 

3. As in oidei ut reference ? 
industrial dispute betncen the employers in relation to the 

4 . Whether the dispute has been prendi engellel 
State Bank of India and their wollmon , which will receive 
by the Central Government on the 1914 April 1985 

FINDINGS 
AFFORE SHRI K . B . SRIVASTAVA PRISIDING OUT Issue nos 1 and 2 
( ER . CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU . 

peruisal of the reference Ordei docs not show that it 
NAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

is an industrial dispute ove under sec . 2 - 4 of the Act. 
ID . No. 183 of 1977 

Furihei it in not a case of discharge dismissal, retrenchment 

or leinunation of the workman itu memitiedly he continues 
Ju the matter of dispute between : 

in ei vice On the basis of leterence order il upreals that the 
Shri R N . Siantava Clo . Dy General Secretary State 

dispute naty between the workman and employer of Sinte 

Bank of India . Muin Branch . Kanpur, and it was on that 
Hank of India Ştaft Association . Clu . State Bank 
of India , H . O . Tbe Mall , kanpur. 

account that a copy of the reference Halo foi waded to the 

Sewietary ( Deputy ) State Bank Of India Staff Aso. 
. ..Workman 

The neri ( hjection is that the woshnin having been promo 
AND 

Teil oth officer in the bank is no lonyer warhin . .. The reference 

Ondel ist shows that at the time when the dispute was 
The Chief Minaver, Stalle Bank of India , Head Olive . 

afone Sii R . N . Srivastava wala a check in the State Bank . 
The Mall, Kanpur 

, Management If he has been promote il officer in the bank that will not 
AWARD 

tahe Waly his rights to raise industrial dispute through h s 

13sociation . I therefoe, decide ille nos . 1 und 2 accordingly 
The ( entral Government vide its order No . 1 -12012 120 against the menugement bank . 
76 - D - 114 , dated 4 - 8 - 77 has referrod the following dispute 
for adjudication . 

Issue no . 3 ; 
" Whelber the action of the inanagement of State Buink As observed cailiei Shii R N Srivastathat has admitted in 
of fndia , Kanpur in Stopping two increments with His alficavit that he was debarred by Inill Institute of 

cumulative effect of Shui R N Siivastava , ( leik . burhers from the best crimin ,sion for thiec york for 
State Bank of India , Main Branch , Kanpur in listi allegedly being found in possession of three sheets of papers 
fied or not ? If not, to what relief is he entitled 7 " 

the examindtion hall which is it matter ol fact he had 

handed over to the invigilator before the stunt uſ the examina . 
It is a common ground that the workman Shri R . N . tion and hefore commenuing his writing inquer lo purer und 
Srivastava is still in the employinent of the management s 

in this way a penalty WAS imposed on him hy the said 
Bank , On 121h August 1972 he was elved with a show institute . 
Cause notice , why diciplinary uction should COL he talen 
Against him in relation of the allegations that the woman In cross examination again he admitted that he was de 
Iesoiled of the unfair ineins in the Indian Pulilic Finance harred by Indian lastiklite of Binhern and he slid not 
and Financial Administration examination of the Indian challange that order and it is a fact that the institute is an 
Institute of Bankers held on 30 - 10 -71 which act was bighly independent body with no control of the bank mer it . 
prejudicial in the interest of the bank and has bought ile 

The management examined onc Shri B . R . Gupta on all 
bank s name in lisrepute . The work inan hubmilled his ex 

Qavit who aveiied in parit 12 thereof 11141 the enguiry off 
planation . Allegedly he was found in possession of some 
naper during the cracunation . In les of violation of iule 

ces vidde hus linding q . 5 - 7 - 73 had oligerved that the ficts 

namely Slui Suivastava , the workman , jumittedly Hills in 
14 regaiding the conduct of examination which leads 

possession of the papers at the time of ille commencement 
follows : 

of the evamination and it was established that the workman 
" Institutc after considering the volevant iacts cancelled 

had been in possession of the wail parers containing answers 
the result of the workman un debarred hun from 

of home of the questions appearing in the question paper 
appearing in the unsociale examination for thice 

even aflei 15 to 20 minutes of the commencement of the 

exurnination . The engoury officer. however , came to the 
years " , 

conclusion that the churves against workman had not heen 
Despite that the bank served with the above mentioned established as he had not actually copied the answers of the 
bow cause notice 10 wlich workout gave explanation und questions written in the papei 10und in his possession in 
At the same may not found satisfuiy he was consequently ihe examination hull. Despite the finding of the enquiry off 
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" Taking a comprehensivo view of the whole case , I am 
inclined to hold tho view that the charge against Shri Srivas 
tave is not proved ." 

In the body of his report the enquiry office has observed 
from the evidence that during the examination a written gheet 
was seen in the hand of Shri Banerjee Examination Suptd . 
which he had recovered from the workman . The other two 
corroborating invigilators produced as witness did not see 
the recovery of the paper from the workman by Shri Banerjee , 
The witnesses in the enquiry were also not clear as to whe 
ther the paper was recovered soon after the commencement 
of the examination or latter Examination Superintendent 
Sri Banerjee himself has stated that tho workman was com 
pletely confused and could not satisfy as to why he had kept 
tho paper. On being questioned during the cnquity as to 
wbother tho workman himself has given the paper to the 
examination superintendent he replied that he could not say 
definitely . It is not the case of the management that tho 
workman was copying from any paper . If soon after the 
commencement of the examination he recollected about pos 
sorsion of pomo paper with him which he forget to keep out 
of the examination hall and handed over it to the examina 
tion superintendent, it can not bo said that he resorted to 
unfair moans. If possession of any paper is unlawful that 
being established he was rightly dobarred by the cxamining 
body for the three years and as tho charge sheet was regard 
ing resorted to mfair means in the examination , the enquiry 
officer was fully justified in giving his opinion in the negativo 
holding that tho charge was not proved. 


Ibo note of the personnel department that even if iho 
paper was recovered on tho start of the examination , the 
workman was guilty of the rules . Chief Manager agreed in 
the mid and the conclusions of the personnel departonent were 
noted and it was endorsed as follows : 


cer on the established fact the deciplinary authority came to 
the conclusion that tho charge framed against the workman 
was establisbed and consequently gave him punishment. 

In cross examination Shri B . R . Gupta has admitted that 
the candidates appearing in the examination of Indian Institute 
of Bankers were not treated on duty as the examination wero 
conducted at that time beyond duty hours of the bank . Ho 
bas however, admitted that it is a fact that the bank served 
a memo to the workman knowing it fully well that the off 
ence of mistake if any was not done by the workman during 
the banking hours. He has further admitted that if ibe 
workman was exhonerated in the departmental enquiry by 
the enquiry officer a show cause notice was given to the 
workman but alongwith that notice copy of enquiry proceed 
ings and its report was not enclosed . He has further admit 
ted that no reason was given why report of enquiry officer 
was not acceptable and why punishment has been proposed . 

It has been argued on behalf of the workman that two 
punishment can not be meeted out for the same offonco 
under article 20 of the constitution of India . He having 
been i ven punishment of debarment of three years could 
Dot be punished again by the bank for the same. It is fur 
ther argued that wrong if done by the workman was beyond 
the duty hours of the bank , hence it was outside the jurisdic 
tion of the bank , to have punished on the point of double 
jeopardy , the workman representative has drawn my atten 
tion to the ruling State of U . P . Versus Şughar Singh A .I . R . 
1974 S . C . page 423 wherein it was observed : 

" In all such cases the order is to be taken as a punlah 
ment. Sometimes again the order of reversion may bring 
upon the officer certain penal consequences like forfeiture of 
pay and allowances or loss of seniority in the subordinate 
rank of the stoppage or postponement of futuro chances of 
promotion . In such cases also the government servant must 
be regarded as having been punished and his reversion to 
the substantive rank must be treated as reduction in rank ." 

Thus stoppage of increment would amount to loss of 
seniority forefciture of pay and allowance and future chances 
for promotion would amount to punishment. On the other 
hand , the resresentative for the management hag drawn my 
attention to law laid down in R . P . Kapoor Vs. Union of 
India A .T. R . 1964 S . C . 787, wherein it was observed that 
" the trial of the criminal charge results in conviction , dig 
ciplinary proceedings are bound to follow against the public 
servant to convicted , even in case of acquittal proceedings 
may follow where the acquittal je other than honourable . The 
usual practice le that where a public servant is being tried 
on a criminal charge the government postpones holding a 
departinental enquiry and waits the result of the criminal 
trial and denartmental proceedings follow in the result of 
the criminal trial". 

On the point of double jeopardy my attention was drawn 
to para 531( 2 ) (b ) of the Shastri Award which provides that 
If a workman is acquitted for an offoncc he may be dis 
missed from the date of his convirtion may be given any 
lesenr form of punishment. Thus despite the fact that the 
authority taking examination 1. a , Indian Institute of Bankers 
Itself debarred the workman from taking subsequent exami 
nation for the next three years chances yet the hank was 
bound to take disciplinary action in view of the rules refer 
rod above. The bank employre is an emplovce for 14 
hours and not an employee only for banking hours ic. 10 
to 5 pm . Further the nationalised banks comes under the 
definition of State and the emplovees of such banks are trcat . 
cd servant of the bank within the meaning of a public ser 
vant. 

It is not disputed that the enquiry officer in his report ex. 
honcrated the workman of the charge . The charge wag to 
the effect " that you reported to unfair meany in the 
Indian Public Finance and Financial Administration Exami 
nation of the Indian Tostitute of Bankers held at this office 
on 30th October 1971 . This wilful action on your part was 
highly rrojudicial ( the interest of the bank in as much og 
it has brought the bank s name into disrepute " . 

Tinfairmeans, means some thing more than attemnt for 
unfair moans and suggests completion of the act not by fair 
mcans. It is not the case of the prosecution that the work . 
man was Actually seen conying or he had conied out from 
the paper . It was in view of this context that the enquiry offi 
cer held as follows : 


In view of tbe foregoing it will be observed that the 

charge against Shri Srivastava in our view has been 
proved and the chief manager has noted his agree 
ment that and further to the suggestion " that having 
regard to the gravity of the misconduct it would 
be necessary to stop two increments of Shri Sri 
vastava which would also have the effect of 
postponing his future increments . 


The appellate authority in his order dated 20th July 1975 
discriminated himself on the main chargo and posc a question 
himself as follows. " The main question appears to he whether 
the Intention of Srivastava was to adopt unfair means or not." 
He hag further observed from the enquiry proceedings it 
would appear to have been established that Shri Srivastava 
Was detected while taking out the impugned slip from his 
pockot and he was asked to leavc the examination hall. This 
observation of the appellate authority that the workman re 
sorted to upfair means in the cramioation It may 
called to be intention as observed by the appellate authority 
was ulmost it may be an attempt and pot completion of the 
act i.e . resorted to unfair means . 

The disciplinary authority can not differ from the findings 
of the enuiry officer but the reasons for difference should be 
passed on cogent evidence and there should be a reason out 
speaking order . In the instant casc appellate authority did 
not take into notice the charge framed but came to another 
finding i.c . possession of paner during the examination which 
was not the charge. The charge being resorting to unfair 
meang will not amount to recovery of a paper during etami 
nation as held by the appellate authority . 


In Raghubir Singh Versus Union of India 1121 Delhi High 
Court it was observed " Even Assumng that the commending 
Officer can differ from the findings of the court of enquiry , 
he must do so by stating his reasons particularly when tho 
three courts of inquiry had established innocence of the peti 
tloner . A finding of guilt ought to state as to why the finding , 
of the court of enquiry are wrong. A speaking order in 
these circumstances is & sine quo non of fair play" . 


IoT S . Srivastava Vs. State of Asgam A . I.R . 1972 , Gauhati 
page 2 in this case it was held “ Where although the enquiring 
officer had substantially observed the petitioner from the 
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BEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 


Case No. I. D 144 of 1981 (DELHI) : 51 of 1984 

(CHANDIGARH ) 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Punjab 

National Bank 


AND 


Their Workman ; Ranji Lal Gupta. 


charges specifically levelled against him , the disciplinary au 
thority in fact disagreeing with those findings and without 
recording the reasons for the disagreement hold him guilty of 
four of the charges and also gavo a different picture of somo 
of the finding which involved certain charges not levelled 
against the petitioners and for which he was never given any 
opportunity of hearing it was held that the order withholding 
three increments should be struck down as being in violation 
of rule 9 and the principles of natural justice. ” 

In view of the reasons given above I hold that the charge 
of resorted to unfair means was not proved against the 
workman Shri R N , Srivastava . 

Issue No. 3 is decided accordingly. 
ISSUE NO . 4 : 

On the point of copouser I may refor to the law laid down 
U . K . Roller Floor Mills Vs. Industrial Tribunal, Nagpur 1979 
LIC 45 Bombay DB , wheroin it was held that " referenco 
order can be challenged in High Court Tribunal is not cm 
powered to consider and question the authority of justifiability 
of the order of reference issued by appropriate government" , 
As regards espouser the order of reference itself shows that 
that the industrial dispute existed between the managemont 
in relation to the S .B . I. Main Branch , Kanpur and their 
workman and the information of the reference order sent by 
the Govt. to the Dy. General Sccy , S . B . I. Staff Association , 
Kanpur and not to the workman . Further the statement of 
claim in this case has beon filled by Shri P . N . Tewari on 
behalf of the orkman for State Bank of India Staff Associa 
tion , Kanpur , Further the dispute about proper espouser 
should have been raised at the carlier stage of conciliation 
procecdings und not after reference order, When the govern 
mont has referred the dispute for adjudication aftor considering 
all the points of tho case and treating the union as sponserot 
of the disputc . I, accordingly decide this lsgud against the 
management, 

In view of the above findings , I give my Award , that the 
action of the management of State Bank of India , Kanpur 
in stopping two increments with cumulative effect of Shri 
R . N . Srivastava , Clerk State Bank of India , Main Branch , 
Kanpur is not justified . 


APPEARANCES : 

For the Employers --Nonc , 

For the Workman — None . 
ACTIVITY : 


AWARD 


Datod the 16th of April , 1985 
Thic Central Govt., Ministry of Labour, in axorcise of the 
powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 , hereinafter referred to as tho 
Aci, per their Order No. L - 12012 275 /80- D , II , A dated iho 
30th October , 1981 road with so, No. $ - 11025 ( 9 ) 84- D . 
IV ( B ) dated tho 26th October , 1984 referred the following 
industrial dispute to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the action of the management of Punjab 

National Bank in proposing to withdraw the payment 
of Teller Allowance to Shri Ramji Lal Gupta , Teller, 
Mioto Road Branch , New Delhi of the said Bank , 
is justified ? If not, to what relief is the workman 
concrned entitled 789 


The result is that the workman is entitled to his normal 
increments if not stopped for any other reason . 
I, therefore , give my award accordingly. 
Lot 6 copies of this award be sent to the Government 
for publication . 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No. L -12012 / 120 / 76 -D . JI( A )/ ( Pt.)] 


2 . On the receipt of the case on transfer from my counter 
part at New Delhi a notico was sent to the parties calling 
upon them to appear before this Tribunal for the projection 
of their respective versions. But for tho reasons better known 
to them despito - service neither of the partice cared to put 
in appearance . All the same I scrutinised the record on 
my own, 


fareft, 6 # 6 , 1985 


3. Perusal of the torms of roforence itself is indicative of 
the premature nature of the dispute because it appears that 
withdrawal of the Teller Allowanco was at the proposal stage 
and had not yet been implemented . And perhaps for this 
precise reason the parties did not take interest in persuing the 
matter any more. 


# 1 . 5 . 22 16:- - utfitu faare afufuh 1947 
( 1947 F1 14 ) * TT 17 HOT # # 17 
पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बस नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण चन्डगा 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
23 , 1985 Ft STET ET UTI 


4 . Accordingly , I return my Award with the finding that 
the reference is rodundant. 
Chandigarh . 
Dated 16- 4- 85 . 

1. P . VASISHTH , Presiding Officer 

[No. L - 12012 / 275 / 80-DII ( A ) ] 


New Delhi, the 6th May , 1985 


S . O . 2216 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Ccatral Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the 
industrial dispute botween the employors in relation to tho 
management of Punjab National Bank and their workmon , 
which was Itcoived by the Contral Governmont on the 23rd 
Apri , 1985 


T . 9 . 2217 - -auf fa974 ufufrun , 1947 
( 1947 87 14 ) # WTI 17 heut , forfra mer 
युनाइटिड इडिया इम्सोरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र 
से सम्बय निगेजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध 


1 


. . 


2 
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[PART II.- Suc . 3 ( ii ) 
-- - - - - - - = = - = 

. - E - -E 1 . Er . 
में , निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

2 . By their written flatement Fx . 3 M these conten |10115 

have been iefuted . It is firstly urged that the dispute is not 
अधिकरण न 2 , बम्बई के पचाट को प्रकाशित करती है an industijal dispute as defined under Section 20k ) of tho 

Industr10 Disputes Act because having not been espolved by 
Al pare 17 FT 23954, 1985 477 STIG ZITTI. 

any Union of the workmen . 11 ly furibei alleged that there 
whi no rolul lunship of employer and employee between the 

pailies and that there weie no lixed hours of work or h¢ 
S . O . 2217 — In pursuance of section 17 of the Industrial was waching exclusively for the company. It is alleged that 
Dispuitcy Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central ( covernnicnt the woman was paid remuneration of Rs. 15 foi cvery 
herchy publishes the award of the C enti al Goitinnent Indus day when he worked and that when to work wus at ibc voli 
trill Ouhunul No 2 , Bombay is shown in the Annex lie in tion of the workmen and he was never a montbly paid em 
the Industual clispute between tbc employers in relation to ployec but was heing dild on the basis of daily casual aor 
The management of United India Insurance Co . Ltd . and their kei . It is futher stated that the workmun exccuted icceipts 
worhnien , which was icceived by the Central Government on Or Vouchers for the moncy paid to him , tha Thc worhan 
tle 2310 April 1985. 

nccr diended the office claily but intensittently and that 

from October , 1982 to Septeniber , 1983 he worked only for 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL. 

231 days as is evidence from the vouchers exccutou hy the 
TRIBUNAL, NO . 2 , BOMBAY 

workman himsell. On these trounds. therefore , it is inged 
Reference No . ( GIT -2,29 of 1984 

that the workman deseney no clief . 
PARTIES : 

3 . On the above plendinga the following issues arise fu 

determination and my finding theicon ure : 
Fmployer s in relation to the maonycment at United 
India Insurance Company Limited Nagpur . 

AND 

Theii Worhoed 
PRESENT ; 

ISSUES 

FINDINGS 
Shri M . A . Deshpande, 

1 . Is this an industrial dispute 

An udustrial 
on individual dispute ? 

dispute . 
Presiding Officer 

2 . Is not the Clerk -cum -Cashier 
APPEARANCES : 

a workmun ? 

A workoun . 

3. If it is an individual dispute . 
For the Employers - Shu R . D . Chadha, trovatc . 

is it tenable ? 

Does put arise . 
FOL the Wurkmen . - Shui N . G . Vastuni, Shui C . N . 

4 . Does the worhonan prove tha [ during 
Calang Advocates . 

the period of 12 calendar monihy 
INDUSTRY : General Josuance SLATE : Maharashtra . 

preceding the Jate of allegeal 

termination he actually worked with 
Bombay , dated the 8th Apul, 1985 

The United India Insurance Co . I td . 
for not less than 2,411 days ? 

No, 
AWARD 

5. If yes, was the service terminated Noi pioved to be 
By their order No. 1 - 1701218 , 84- D . IVIA ) dated 10 - 9 - 1984 

legally ? 

illegally leiminated . 
the following dispute has heen referred for adjudication 

6 If not is the workman entitled 
undci Section 1011 ) ( dil of the inclustrial Dispuites Act, 1947 : 

to reinstateincnt or any other relief ? 

No. 

7 . Whether the action of United Indiu 
Whether the action of the management of United ludin 

Insurance Co . Ltd . in termination the 
Insurance Company Limited, Nagri in velation 10 

Services of clerk - cum -cashier justified ? 

Yos. 
1hci, Gondi Branch in termining the services of 
Shu Anil N . Shah . Clerk - cuni-Cashier with effect 

8 . If not to what relief or ielief 
frum 24- 9 - 1983 is justified ? If sot, to what clief 

he is nulled ? 
the workman is entitled ? " 

REASONS 
2 . Ne cmployee concerned is Shri Anil N . Shab, who 
supports his case by the claim glutenent Ex, 2 W wlierehy 

4 . Relying on the definition of industriaſ dispute undel 
11 is te contention of the woman that after the inaugurata 

Soctium 20h ) of the Act and further relying on the fact 
tion of the Condia Branch of the United India Insurance that admittedly lhe worknien is fighting out the cause single 
Company Ltd . , on 27 - 7 - 1981 and after it started functioning 

handedly without any support from the co -workmen u 
from 1 - 8 - 1981 when Shri S Neclkanthan was the Binoch 

anly Union , it was uiged that this diyputo jy an individual 
Manager, the workinan worked in the said office clerk - cun disputc having never achieved tho status of an industrial 
Cashier for about two months i.c , August and September 

dispute. However , while advancing this argument, Secton 8A 
without receiving any romuneration or salary . It is alleged of the Act was lost sight of here any emploi er discharges. 
that after he was acclimatised with the work he was paid dismisses , retronches or otherwise ternyinutes the bervice of 
Rs 15 per day for all the working days and that in the heginn an individual workman , any disput : or difference between 
ing he was being paid daili wages . It is allegod that wlthough he 

that watkinan and his employer has to be deemed to be an 
un lppointed its a Clerk - cum - Cashioi he led to perform 

industrial dispute notwithstanding that no other workman 
all clerical job like writing of Premium Register, Monthly for any union of workman is a party to the dispute . Conse 
Progress Reports , Maintenance of Cattle Instance Registers . quently in the light op section 24 of the Act tho objection 
Police Cory Documents and Premium receipts. It is alleged 

canaut have any force . 
that duing his tenuic of Yervice he wat getting Rs. 300 21 
the rate of Rs 15 foi 20 days only hut was being paid on 5 . It was urged that there is no relationship of employer 
monthly basis and that he was in the cmployment from and employte between the parties and therefore the em 
Osthes. 1981 and continued to work till 1983. The lispute ployee cannot raise the dispute. Non the fact that Shri Shah 
started when on 24 - 9 - 1984 Shri Shah was asked not to was serving as a clerk doing duties like preparing the regis 
attend the office and therefore his services klocxl ternyinated . ter etc . stands admitted and therefore he cunnot be excluded 
It is his contention that though he worked for anote than from the operation of the definition of Section 2 ( s ) of the 
140 chain nc Hats Marinuously employed for more than 2411 Industrial Disputes ACT provided the relatii tshirt of employer 
dass Provisions of Section 255 were not followed rendering and employees established Vow it is W Bumnitel wat lliat 
the teunination nur and void and hence the request for for the work performed like domg clerical duties the em 
reinstatement with bacl wages . 

ployec was bting paid at the l Atc of Rs. 15 per day . It 


Nil 


HIT 11 - tu j ( 11 ) ] 

HITT Tr7774 
- - - - - - - - - - - - 
is une thiog 10 say that he was a casuai workel Wolny, un 
daily basis un nol Uli mullihly BASIS Osman uru 1 AN 
unuier tome 10 Say that he was not in the employinenl. 
Nowhere tice 1s any wilegation in the M1 : n sluteuch this ! 
1 )C WOLL Was being colle on contract 1 .155 01 od ue 
Wellnur Hay a vicen mnd not workian , Muy be lie 
Hal nut monthly inled workmun but in inc wbsence of any 
allegation inat he with a conector. ugainst which ihre 
cviuence of payment of wages though on Jany D14, il is 
nok Posinie 10 aCCeph uhc m0ngelllcilt culcnuon . The ic 
cord speaks ahat the workman Waly doing the work of 
RIO AÇoç as well us Canvesvei lor Lil and though in the 
LTUSY -EX ALON an milenk Wits inade 1 surget that this 
work has being donc uutside the otlice hours ! the [18/1 
rance company , having regard to the office hours of the 
RTO ſtice , such a contention is not possible to he believed . 
The manngement s witness Shri B . L . B . Sahu tates that 
frequently the workman was icccIy 10g telephone calls re 
gardiny his RTO agent work during the office hourb , und 
that is bound to be because if he was working JS Axen in 
me ku ustive , bus prevence during the utise houry Ut the 
said office must have been necessary . However it mercly 
shows that even those days when the wurkman was working 
with the Insurance Compully he had other duties to perform 
and this sight be the reason why the diapeinent of daily 
service basis continued till September , 1983. Had the work 
man been in regular wages and absorved . on Alonthly basis , 
he could not have been performing any other work much 
less during office hou s . However the only eflcct would be 
that if otherwise , the reliets are possible the reinstatement 
if at all there may be aty would be on part time work burvis. 

6 . This then brings as to the crucial question namely 
whether the worlman is entitled to the Tenelig under Section 
25F of the let and the continuous Service under Section 258 . 
lo this icgard hefore we decide which of the sub - cction of 
Section 258 of the ACL is it tracted I would he liseful if we 

gain have a glance at the statement of waim L . 2 W . The 
workman says that he was paid Rs. 15 per day for all the 
working day that he was not being paid on monthly basis 
and that his services were terminated in 24 - 4 .1983 although 
tre worked for more than 240) clays and was continuously 
employed . It is therefore evident that on his own showing 
he was being paid Rs. 15 rei Jay Jor the days for which he 
worked , he was never absorbed as monthly rated employce 
and that he wants to take advanlige under Section 25B12 ) 
of the Act. The record speaks that the workmanis neiely 

matriculate while the rule of the linsurance Company it 
quire an Assistant before he is appointed to be . Graduate . 
The record further shows that he was not answering ihe 
font of typing for lechulment. It is just possible therefor 
I suggented by the management that because he futher of 
the workman was serving as Inspector at the relevant nince 
At his request the Manager allowed the boy to work on daily 
basis though not holding sufficient educational qualifiantion . 
However if othe[ wise Section 25B read with Section 25F is 
attracted the other dificulties may become insignificuni at 
least for deterniining the real nature of termination . 


A 18 , 1985/2012% , 1991 
ter - - - - - - - - - 

: 
7 . If we caçulutc on be stiength of these vollches lo 
nu that during the moniis ol Ollobe ) , 1982 tu supi- 1111 
1983 the workman put in all 231 days, All witemp wynwww 
10 suggest that the flobe of duys put in must have all 
noie und for the 2014 pulipuse my dutenlijun was drawin16 
records like Premium receipts , ( attle 11surance Payale - 1) 
Slips, Policy Stamp Registej cle . There in 186) a reference 
lu mionzoly progress repulz. What I find all LX . 341W i malo 
ment on the suength of the inspection of the company 
reuids, that many of the Welys will ove - aping and what 
find is that during 12 months next behuse tilts, Dution , 
Luys for monthly progics , report, 181 days for Premium 
Receipts and 16 days lor cuttle Insurance Puying - ill - Şlips 11 
be considered . Regarding Policy Stamp Register, wben he 
workman say but he was maintenance the register daily the 

Yuggestion of the millogenent that we cung 
maintained at the close of the nionth after the forcios y crc 
vigned by the workman s father. Shri Sh .ch „ dnitted in the 
CIOS - examination that alter the policies IC Vened 
hy Wicresol authorised to do the policies de 
handed over to the Policy Holdeis when heuve 
hainpis fixed . He has admitted that 013 - 3 1983 

he hade entre l elating to Policy Noy. 24031, 1033, ( 30 to 
038 , 040 , 042 to 047 bul y the same time he admittct that 
theme policies were signed by his father on 11 - 3 - 1983, 
Similarly the policy entries in the name icg stu duted 7 - 3 
1983 were signed on 12 - 3 - 1983. Policy curies (1,12ed 
5 - 3 - 1983 were signed on 153- 1987 and on the many div i. e . 
5 -3 - 1983 there are will of policies which were signed on 
9 - 3 1983 and the illum dulent 1- 3 - 3983 Telung w policy 
Nos . 244010 to 017 und 9 (1Z3 wcie wgncd on 113-1983 
the Poily entry in the same register of 26 . 7 - 1987 were 
signed on 15 - 3 - 1987 and No on and wo forth . He had 
admitled lhat the date of signing the Policy nay 10t be 
the same as the date of only appearing in the Stamp Re 
fintei . Even though he did not admit that the intes of en 
lies in the same iegister were put on the basis of dates up 
pearing in the Pay -in Slipy , he ball dulled that Policy 
Nos. 244031, 33 etc . were entered in the stamp reg sier on 

83- 1983 on which are the paying -in -yli wsc preruled 
He has also admitted other instances although he dunicut 
that the entries in the stimpiciister were made at the low 
of the month , but there 19 dicat force in this URREN 17 
evident foin the senliek wnd thuleford ( onsdeung that the 
stamp ichinter is not the document like Paving-in slips etc . 
having been linked with other joy1lition like Bank , 1777. 
is every reason to believe that the date of caries in the 
Stamp Register geceyuly may pot leveal the dancy of 
writing those entries Therefore, althouch I find that about + 4 
days are different than the earliei unen . Ishowed lov tillder 
line as against cich marks which shou oleuapping it is not 
possible to add them to the list particularly when the dates 
of other record he worked show 200 ( 3 + 181 + 10 ) anys 
while from the vouchers we notice that he worked for 231 
days and it is just possible that the difference might be 
hecause of the days wŁ - n the ciuics in the stamp icgster 
were made . Having regard to the fact that the agrement was 
to nav daily basis, and having red 10 the t. ct that the 
workman received value for 231 days only during the re 
levant period , the only conclusion possible is that number of 
Java worked hy him must never have exceeded the said 
figure of 231 days. 


6 . Though an attempt was made to suggest that the work 
miln way in continuous employment so as to attract Section 
25B ( 1 ) of the Act, tho record signed by the workman na 
mely vouchers Ex. 13M 10 23 M for the relevant period 
Damely from October, 1982 to September , 1983 shows that 
he could not have been in uninterrupted service but must be 
Working day to day receiving the remuncration on the days 
he worked and no wages during the days of absence . Aj 
attempt was made by thc workman to suggest that he signed 
bank icceipts and therefore he is not aware of the corrents , 
which it is impossible to believe . It is true that at the relc 
vant tino Shri Shah wils a novice but he was having his father 
who was an Inspector in the same Bianch , it is therefore 
not possible to believe that the Branch Manager would pre 

re any falc record prejudicial to the workman . There was 
no reason for anybody to act adversely to the interest of 
the workman . It is then tried to urge that the contract way 
to pay Rs. 300 but the receipts were prepared for daily re 
muneration. Here again 29 seen from Er 14M which is a 
voucher bearing No 72 dated 30 - 11 - 1982 for Rs. 270 wid 
Ex. 23 M dated 2 - 9 - 1983 for Rs. 375 , we find that the pay 
trents verv on account of number of days having varied . 
It is not therefore payineni on monthly banin as tried to 
He cuntenue but the payment will on the basis of clays thic 
wurk4141 worked . 


8 . Under Section 25B1l) ile Workinail can be said 10 be 
in continuous service if he is, for thai period , in winter 
lupted servic including service u bich may be interrupted 
on account of sickness oi authorised leuve or 221 tecident or 
a striko which is not illegal, os u lockout or a cesavion of 
work which is not due to any fault on the surt of the work 
man . It was urged that during the course of clevant 12 months 
there must have been atleast 52 Suodays and a good timber 
of holidays on which way , the cessation of work ly not due 
to the fault of the hou mun and therefore these day bull 
have to be added to the list of 231 days , when yo done che 
Total dayy giay Alced more than 240 dilys Houclcr , the 
question paranulint in this car would lie whether Section 

SBI) or sub - Section ( 2 ) applies, We have lendly sợch for 
Sub - Section ( 1 ) of Section 25B the worhinani has to put in 
upinta rupted service tho , abng the benefits of hulid lys etc . 
would be available . In Rumevannis Maisingh Upadhyaya Vs. 
vinaphi 1. Miu a 1982( 1 ) D . 0,1g 18 : I do ! ! ! ! ! Sc 
Vion Hil) pollets ihr ihre Moikeusll be held to be ini 
( Urtinuous service for a period If he 1, for that period , in 
Unterrupteti service . The ical test therefwie is wiether the work 
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(PART 11 - SBC . 3 ( 1)] 
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HE DEATHDAY 
mun was in uninteriupted sei vice, In the inststant case having 
regard to the admission in the statemeni Of claim 

" Whcther the termination of torvices of Sh . Pul Singh 

numcly 
That ihc workman was working on daily tasis and was never 

Casual Labour by the managcinent of the Food 
bwg puldi on monthly basis , he was getting Rs. 300 for 20 

Corporation of ladia is legal and justifio ? If not, 
dalys and was puud fin ile working days and having regard 

to what relief is Sh . Pal Singh entitled to and 
10 thc duy on which he worked as reycaled from various 

from what dato ?" 
register , it is clear that he was never employed on continuous 

2 . For the reasonA detailed in the Award of the even 
basis but he wts free w woul. She chose . There was never date in the matter of FCI and thoir workman Jagdish Kumar 
any attendance Register and at the close of the month on Reference No. 30 of 1984 , per Ministry s Order No . L 
calculating the days of work he was being paid his wagce . 42012 ( 8 ) 83 ,D . IV ( B ) DV dated the 7th of July 1984 , peti 
It is just possible that this arrangement was mutually benefi tioner - Workman s termination stands set aside, 
ciul, on the Sund of the management because the workman 
had not the requisite educational qualification against which 

CHANDIGARH , 
on the side of the workman because he was also working as 29 . 4 -1985. 
LIC Agent and Canvasver and RTO Acent, Whatcvcr muy 
be the reason the fact remains that it was not continuous 

L. P . VASHISTH , Presiding Officer 
scivic but interrupted by the day of absence and therefore it is 

INO , L -42012 (6 ) 83 - D . IV .BIDVI 
not Section 25B ( 1 ) but Section SB12 ) stands attracted aod 

R . K . GUPTA , Deak Officer. 
unless during the course of 12 months proceeding the date 
of termination thc wurhnan had worked for more than 240 

og fast, 2 f. 1985 
days , he cannot be ud to be in continuous service for a pe 

riod of one yel SOS to utruct Section 2SF . It is true that 
the number of luys f: 11 short hy nine days but when legal 

For , T . 2219 - pitfire fara afyfaqh , 1947 
fiction is heing leworted to for showing continuous service 
for onc year , the short fall of even one day, pray effect ad 

( 1947 i 14 ) Tort 17 # WETU # Barrio 
verscly the Cone of the party concerned . I, therefore , hold सरफ , र, सिगरेनी मालरोष के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
that the workinon during the relevant period from October , 
1982 10 September , 1983 having worked only for 231 days , 

और उनके सर्मकारों के घोच अनुबंध में निर्दिष्ट आयोगिक 
Section 25B ( 2 ) dose not come to the rescue and his cage 
Wherefore in next covered by Section 25F of the Act. 

विवाद में सरकार औयोगिमा अधिकारण हैदराबाद के पंचाट 
9 . If the workman wa , not a Graduutc , if he was not 

67 TRIUT # TATT rette # 17m 22- 4 - 85 
answering the recruitment rules , had lack of sufficient En ? 
lish knowledge, then having regard to the educational quali 

को प्राप्त हुआ था । 
lication pres ribed the action of termination cannot be did 

New Delhi, the 2nd May, 1985 
to he unjustified . 
10 . Once ve arrive at this conclusion no relicſ relating to 

S.O . 2219. - - In pursuance of section 17 of the Jodustrial 
illegal termination is possible and since the workman was on 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
daily basis that too when work was avuluble , the termination 

bereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hy 
would not attract any relief, 

derabad , as shown in the Annexure , in the industrial disputo 

between the employers in relation to tho mapagemacht of 
M . A . DESHPANDE, l icsivling Olicer 

Messi Şipgarcni Collierics Company Limited , Mandamarri 
INo. L - 17012 / 8 / 84 D . IV . Al 

Division and their workmen , which was received by the Con 
N . K VERMA, Dosk Officer 

Irel Government on the 22nd April, 1985. 
New Delhi, the 31d May , 1985 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 
S . O . 2218 . - In plusuance of section 17 of the Industrial 

AT HYDERABAD 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishe * the award of the Central Government lo 

Industrial Disputo No . 95 of 1984 
dustrial Tribunal, Chandigarh , as hown in the Annexure in 

BETWEEN 
the Industıial dispute between the employers in relation to 
the management of Food Corporation of India and their 

The Workpen of Ms. Singaceni Collieries Company 
workmen , which was received by the Central Government on 

Limited , Mandamarı Division , Adilabad District . 
the 2nd May, 1985, 

(AP ). 
BEFORE SHRT I. P . VASHISTH , PRESIDING OFFICER , 

AND 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. 

The Management of Ms. Singarcni Collicries Company 
CHANDIGARH 

Limited , Mandamari Division , Adialabad District, 
Case No. 1.D . 34184 

(AP ). 
PARTIES 

PRESENT: 
Employers in relation to the management of Food Core 

Sri J, Veoupopala Rao, Industrial TNbunal . 
roration of India . 

APPEARANCES : 
AND 

Sri K . Srinivasa Murthy and Mist G . Sudba, Advocates 
lher workmani – Pal Singh . 

for the Managoment. 
APPEARANCES : 

Noge present on bohalf of the Workmon . 
For the Employmers : Shri N , K . Zakhnaí. 

AWARD 
Foi the Workman : Sh . Hardyal Singh . 

The Government of India , Ministry of Labour by ito 

Order No , L - 22012 /3384 - DIJİB , dated 23- 11- 1984 referred 
INDUSTRY : Fuad Corporation of India STATE : Punjab . the following dispute under Sections 7A and 10 ( 1Xd ) of 

the Todustrial Disputes Act , 1947 between the cmployers 
AWARD 

in relation to the Management of Mesars . Şingareni Colle 
Dated the 29th of April, 1985 

cries Company Limited , Mandamarri Division and their 

workmen to this Tribunal for adjudication , 
The Central Govt, Ministry of Labour, in crercise of the 

" Whether the demand of the Tandur Coal Minor La 
powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) (d ) of the In 
dustrial Dispute Act , 1947. vide their Order No. L - 42012 (6 ) 

bour Union for confirmation of Shri Narkuntala 

Odeh , Casual Labour of Mc8858 Singareni Colli 
83.IV ( B ) D V died ile 19th Septemher , 1984 referred tho 

crieg Company 1.lmited, Mandalagiti Division ag 
following industainl disputo 10 tis Tribunal for ndjudica . 

General Madoot Category : ] with effect from 
tion : 
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10 - 7 - 1981 is justicu ? If so to wbut relief is tho 

workmop concerned entitled ? 
This refcrence was registered as Industrial Dispule No . 
95 of 1984 and potices were issued to both the partics, and 
acknowledged by thom . 

2. On 31 -12-1984 the President , Tanddur Coal Mines 
Labour Union , Bellampallisent a telegiam praying for 
extension of timo lo file claims statement. Shri X , Srinivasa 
Murthy and Kum G . Sudha filed vakalat for the Manage 
ment, Timc way extended upto 15- 1 - 1983 for filing claims 
statement . On 15- 1 - 1985 clainre statement was filed in the 
office . Workinen and their representative called absent . 
Counsel for the Management present. For counter it was 
adourned to 11 - 2 - 1985. On 11 - 2 - 1985 workmen and tbeir 
representative culled absent. Management counsel present 
and requested some more time for filing Counter Time 
was extended till 11 - 3 -1985 . On 11 - 3 .1985 Sri Saigal, 
counsel for the Management filed counter . Workmca and 
their representative called ahseni. For enquiry adjourned 
to 15- 4 - 1985. On 15- 4 - 1985 Workmen and their represent. 
ative called absent . Counsel for the Management present. Ins 
titule of giving several adjouruments the workmen and their 
representative were called absent k no representation were 
even rnde. I find that the workrnen are not interested to con 
test their case for best reasons known to themselves , 
Hence the reference is terminated and the relicf prayed 
for in the reference is not entitled . 

Award passed . 

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this 
the 15th clay of April , 1985. 


के बारे में मंसस हिन्दुस्तान मशीन टूम लिमिटेड और बंग 
लौर में स्थित चार अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के नियोजको 
और उनके कर्मकारो के बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को 
उक्त निर्देशन आदेश में राष्टीय औद्यागिय अधिकरण वो , 
जिसका मुख्यालय बंगलौर में है , न्याय -निर्णयन के लिए 
भेजा गया था । 

और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कम कारों ने , जिनका 
नेतृत्व मक्रेटरी भारत इलेक्ट्रानिक्स एम्पन्न , द यूनियन , 
जाल ह लो , बगलौर करता है , रिट याचिका, सख्या 1984 
को 13098 द्वार। उपरोक्त औद्योगिक विवाद में कतिपय 
प्रतिष्ठानों को शामिल करने हेतु केन्द्रीय सरकार को भिवंदन 
किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने इस अनरोध पर 
विचार करने तथा उपर्यक्त आदेश देने के लिये निदेश दिया 
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मा . आ . 2220 - -- उत्प्रयास अधिनियम 1983 ( 1983 
का 31) की धारा 5 के साथ पटित धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय 
के अनुभाग अधिकारी श्री सुशील कुमार को 6 अप्रैल में 
7 अप्रैल 1985 तका उत्प्रवास संरभी दिल्ली के सभी 
कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । 

[ संख्या ए -- 22012/ 3/ 84 - उत्प्रयास - II ] 

राजीत मिसर , अवर सचिव 


___ और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
प्रश्नागत प्रतिष्ठानों के कर्मकारो को सेवा गर्ने म प्रतिष्ठानों 
के मामले के सदृश है जो इस औद्योगिक विवाद के 
पक्षकार है तथा उनके उक्त आयोगिक विवाद द्वारा प्रभावित 
होने को सभावना है ; 

अत . अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 
10 का उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार उक्त न्याय निर्णयन के आदेश में निम्न 
लिखित प्रतिष्ठानों को भी उफ्त औद्योगिक विवाद के पक्ष 
कारों के रूप में शामिल करती है : 
1. नी . ई . एल . यूनिटें 1 बी . ई एल . गाजियाबाद 

2. बी . ई . ए . पूर्ण 
2. एच . एम . टी . यूनिटे . । एच . एम . टी मशीन 

टूल्स एक लम्पस , हैदराबाद 
2. एच . एम . टी . बीयरिंगम , 

हैदराबाद 
3. एच . एम . टी . वाच फैक्टरी 

श्रीनगर 
4. एच , एम टी . ट्रैक्टर 

डिवीजन पिंजौर हरियाणा 
5 एच , एम टी . अजमेर 
6 . एच . एम . टो . कालामासारी 

एनाफुलम ( डीटी . ) केरल 
7. एच . एम टी . वाच 

फैक्टरी - 1, तुमकर 
3. एच , प , एम . यूनिटें : 1 . एच . ए एल . बगलौर 

2 एच . ए . एल . . हैदराबाद 
3. एच . ए . एल . लखनऊ 

( उत्तर प्रदेश ) 
4. एच . ए . एल . , कानपुर 

( उत्तर प्रदेश ) 
5 . एच . ए . एल . , आगरा 
( उत्तर प्रदेश ) 


New Delhi , the 3rd May, 1985 

NIL 
S. O . 2220 . - --In creraise of the powers conferred by Section 
3 read with Section 5 of the Emigration Act , 1983 ( 31 of 
1983 ) the Central Government horeby authorises Shri Sushil 
Kumar Section Officer Ministry of Labour to sign all 
relevant documents as Protector of migrants Delhi with 
effect from 6th May, 1985 to 7th May, 1985. 


[ No . A -22012(3 )184- Ermig. II ] 
RAJEET MITTER, Under Secy , 


भई दिल्ली , 3 मई , 1985 


आदेश 


का . आ . 2221 - - श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए आवेश 
संख्या एल - 51037/ 2/ 83-- आई . एंड ई . ( एस . एस . ) , 
दिनांक 30 मई, 1984 मी अनुसूमो में विनिर्दिष्ट मामलों 
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[PART II . -SEC. 3 ( 1 )] 
- 1 . . * . . - - - - - - - - V L - - - - - . * " * : * . . 

. 
6 . TT .T . D . FIUT , 

in question being similar on in the case of entablishn -enix 

parties to the industrial dispute And ale likely to be affect 
उदासा 

led by the said industrial dispule ; 
.7 . 7 . D . Alfoe ; 

Now , therefore , in exercise of the powers coolerred by 
महाराष्ट्र 

sub -section 5 of Section 10 of the Industrial Disputer 
8 . fital 

Act, 1947, the Central Government hereby includey in the 

said Order of reference for adjudication the following establislı 
( 37TTS ) 

monts also as parties to the said industrial dispute : 
+ 36, 8. IV. 3 . a fc : si$. 20 . 3719 . 

I. B . E .L . 

1 . B .EL Ghaziabad 
2 31, $ o . 37, 01977ant 

2 . B . F . L . Pune 
3 31, $ ar 314 . 017799TI 

H . M . T . UNITS J. H . M . T , Machine Tools & Lump , 

Hyderabad , 
* . - IT - 51037/ 2 / 83- 371 6 . TIE ( FT . 77 . ) 1 

2 . H . M . T . Barings , Hyderabad 

3. H . M . T . Watch Factory III 
at. TT paratzi, 7777 Tea 

Srinаgаг 
New Delhi, the 3rd May , 1985 

4 . 11. M . T . Tractors Division, 

Pinjore, Hary . na , 
ORDER 

5 . H . M . T . Almer 

6 . H .MT Kulamasarry , 
S . O . 2221. - Whereas an Industrial Dispute between the 

Earndhulam (DT ) Kerala . 
Imployei in relation 10 Min Hindustan Machine Tools 

7 . H . M . T . Watch I actory IV , Turklır . 
lic and four othei Bungaloje based Public Undertakings 
and their workmen in iespell ol the mallcrm specified in the 

3. H . A . L L NITS 1. H . A . L . Bangalore 
Schedule to the Oider No. L.- 51037 2183 -1R EISS ), dated 

2 H . A . L Hyderabad 
the 30th May , 1984 issued by the Ministry of Laholis was 

3 H .AL Lucknow ( UP ) 
nefcired in the said order for reference to udndication to 

4 . H . A . L Kanpur UP ) 
the National Industrial Tribunal with Headquarters 

5 , H . A . L . Agra (UP ) 
Bangalore . 

6 . H . A I., Koraput, Orissa 
And whereas the workmen of Bbarat Electronics Ltd . 

7 H . A . L . N isik ,Maharashtra 
led by the Secretary, Bharat Electronics Employees Union 

8 . H . A . L . Korwt (LP) 
laluhalli, Bangalore by a wilt Petition No . 13098 of 

4 J.TIUNITS 1 . I. T . I. Naim 
1984 have represented to the Central Government for 

2 . I. T .I. Rai Barielli 
inclusion of certain establishments to the aforesaid indus 
trial Jispute; and the Hon ble High Court has directed to 

3. I. T . I. Palgat 
Cun der this request and pass appropriate order 

(L -510 .372 .83- 1 & E (SS ) 
And whereas the Contral Government is satisfied that 

V .S . AILAWADI. Jt . Secy. 
the working conditions oť the workers of the establishments 
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